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अल 0 6 छः. 
 *# -चारशुक्यनातद॒पणा; + 
न+जप्काछिविकाणन--- 
# प्रथमोष्ध्याथ: १ #% - कि 
#% ओऔगणशाय नमः # - 
प्रणम्याशरसा वष्ण अलाक्याधपात प्रभस । 
नानाशारख्रोद्त वल्पेराजनीतिससुचयम्‌॥ १ ॥ 
टीका-तीनो ल्ोकोके पालन करनेवाले सर्वशक्ति- 
पान विष्णाकों शिरसे प्रणाम करके अनेक शाख्रो 
पैसे निकालकर राजनीति समुब्वय नामक ग्रंथकों 
ऊहताहूँ ॥ १ ॥ 
अधात्यद पथाशात्ननराजानातसत्तम: ॥ 
धर्मापदेशविख्यातकायाकायशुमाशभम ॥२॥ 
टीका-जो इसका विधिवत पढ़केर /धंभेशाश्रम 
प्रसिद्ध शुभकाय ओर 'अशुभक्रार्यकोजानता+हे-वह 
भति उत्तम गिना जाता हु ॥ २॥ ००7 
तदहंसंप्रवन््यामिल्ो कानांहितका म्पया ॥ 
पेन विज्ञानमात्रेणसर्वज्ञत्वंप्रप्यते ॥ ३ 0 





र चाणक्यनीतिदर्पण ! 
दीका-में लोगोंके हितकी बांछासे उसको कहूगा 
जिसके ज्ञानमात्रस स्ज्ञता प्राप्त हों जाती है ॥३॥ 


मुखंशिष्योपदेशिनदुषस्लीमरणेनच ॥ 
दःखिंतेःसप्रयोगणपंडिंतोप्पवसीदति ॥ ४ ॥ 


टीका-निलेडिशिष्यका पढानेस, दुष्टख्नोके पोपन 


से ओर दःखियक्िसाथ व्यवहार करनेसे पाडितभी 
दभख पाता है ॥ 8 ॥ 


दुष्टाभायाशठामेत्रभत्यश्वोत्ततरदायक; ॥ 
ससंपचम्रहेबासेमत्येरवनसंशय: ॥ ५॥ 
टीका-दु्खत्री, म्खेमिन्न, उत्तरदेनेवाला दास, ओर 


सॉपवाल घरम वास, थे मत्यस््ररूपही हैं इस में 
संशय नहीं ॥ ५॥ 


आपदर्थधर्नरक्षद्वरात्रक्षेदनरपि ॥ 
आत्मानंसत्नंरक्षद्वरंरपिधनेरपि ॥ ६ ॥ 
टीका-आपाधसिे निवारण करनेके लिये धनकों 


वचाना चाहथ, धनसभा स्रोकी रक्षा करनी चाहिये 


सबकालनम छ्री ओर धघनाससभी अपनी रक्षाकरनी 
डाचत हू ॥ ६.॥ 


आपदर्थधनंरक्षच्छी मतश्वाकेमापद; ॥ 
कदाचंचालंतालब्मी:संचितापिविनश्यति।७।.- 


अध्याय: १। हू 


'टीका-बिपत्तिनिवारणकेलिये धनकी रक्षाकरनी 
उचित हे क्‍यों कि श्रीमानोकोमी आर्पत्ति आती है. 
हा कदाचित्‌ देवयोग और चंचलहोने ते संचित रूक्ष्मी 
भी नष्ट होजाती हैं ॥ ७ ॥ - 
यस्मिन्देशेनसंमानो नवत्तिनचबांधव: ॥ 
नचावचद्यममाष्यास्तवासतन्रननकारयत्‌ ॥ <॥ 

टीका-जित देशम न आदर, न जीविका, न बन्ध॒, 
न विद्याका छाभ हैं वहां वास नहीं करना चाहिये ८॥ 


घनिकःश्राजियोगजानदीविद्यस्तुपंचम: | 
पंचयन्ननविद्यतेनतत्रदिवसंवसेत्‌ ॥ ९ ॥ 
टीका-धनिक, वेदकाज्ञाता-आहमण, राजा, नदी 
ओऔर पांचवां वेय ये पांच जहां विद्यमान नर नहीं 
हैं तहां एकादिनभी वास नहीं करना चाहिये॥ ९॥ 


लोकयात्रा भयंत्रजादाक्षिण्यंत्यागशीलता ॥ 
पंचयचनाविययेतेनकुर्या त्त्नसंगातिम ॥ १०॥ 
दाफा-जावेका, भय, ज्ज्जा, कशुज्ञता, दनका - 
प्रकृति, जहां ये पाँच नहीं बहाँके लोगोंकिसाथ संगति 
न करनी चाहिये # १० ॥ 
जानीयातप्रेषणेमत्पान॒वान्धवानव्यसनागमे॥ 
मित्रंचापत्तिकालितु भार्याचविभवशक्षये ॥११॥ 


हे ...._ चाणक्यनीतिदर्पणे । 
लीका-काममें लगानेपर सेवर्कोंको, दुःख आनेपर 
बान्धत्रों की, विपत्तिकालमें मित्रकी ओर विभव के 
नाश होनेपर सत्रीकी परिक्ष। होजाती है ॥ ११ ॥ 
आतररेष्यसनेप्राप्तेदमिक्षिद्ञत्रसंकटे ॥ 
राजद्ारंशमशानचयास्तहातसबाधव: ॥१ २॥ 
टीका-आतुग्होनेपर.दुःख प्राप्त होनेपर,कालपडन 


पर बरियोस सकट आनेपर राजाके समीप ओर 
स्मशानपर जो साथ रहता है वही बन्ध है ॥ १२ 


योध्रवांणेपरित्यज्य अधवपरिसेवते ॥ 
घुवाणतस्यनश्यान्तअप्रुवन ४ मर्वाह ॥१३॥ 
ठीका-जो निश्चित वस्तओँको छोडकर अनिश्चितकी 


सेवा करता है उसकी निश्चित बस्त॒ुआओका नाश हो 
जाता है अनिश्चित तो नष्टही हैं ॥ १३ ॥ 


वरयेत्कुलजांप्राज्ञेविरुपामपिकन्यकाम ॥ 
लांननी [4 ० 
रूपशीलांननीचस्यविवाह:सद्शेकुले ॥१४॥ 
दाका-डाहूसान्‌ उच्चतम कलका कन्या करूपाभा 
हीं उस बर नाचकलक। सन्दरा हा ताभा उसका 
नहीं, इसकारण कि विवाह तुल्य कल्नमें विहित 
है ॥ १४ ४ 
नदीनांशखपाणीनांनखीनांशगिणांतथा ॥ 
विश्वासोनैवकत्तव्य:खाषुराजकुलेघुचा। १ ७॥ 


अध्याय) २ ५ 


टीका-नदियों का, शख्धारियों का, नखवाले ओर 
श््+ |] छ्अ ते है हि: 
सिंगवाले जन्तुआंका, स्तलियोंमे ओर राजकुलपर 
विश्वास नहीं करना चाहिये ॥ १५ ॥ 


विषादप्यमतंग्राह्मममध्यादािकांचनम ॥ 
नीचादप्युत्तमांवियांसीरत्नंदष्कुलादपि।१६। 


दाका-नवप्मसतभा अमतका, अशद परदाथामसभा 
सानका, नांचसवता उत्तम व्याका, आर दए्ट कंल्नस 


45, 


भी स्ारत्नका लना याग्य हूं ॥ १६ ॥ 


7 


णांद्रिमुणअहारोलुजाचापिचत॒गुणा ॥ 
साहसंषड़गणचेवकामश्वाष्टगण:स्मृत: ।१७ 


टीका-परुपसे ख्लियॉका अहार दूना लज्जा 
चौगनी साहस छगना, और काम आठगना अधिक 


होता है ॥ १७ ॥ 
इतति प्रथमोष्ध्याय: ॥ १॥ 





अथद्दितियो5ध्याय: २ 
अनतंसाहसंमायामर्खत्वमतितलो मता ॥ 
अशोचल्व॑निदंयत्वेस्त्री णांदोषा:स्वभावजा;। १। 

टीका-असत्य, बिनाबचार कसा कामम झव्पट 


लगजाना, छल, मर्खता, छोम, अपविन्नता और 
निर्दंयता ये ख्रियोंके स्वाभाविक दोष हैं ॥ १ ॥ 


रु चाणक्यनीतिदपर । 


भोज्यभोजनशक्तिश्वरतिशक्तिवराड़ना |. 
विभ्रोदानशक्तिथ्ननल्पस्पतपत्त:फलम ।२। 
टीका-भोजनके योग्य पदार्थ और भो जनकी शक्ति 


सन्दर स्त्री, आर रातिकी शक्ति, ऐ खय आर दानशाक्ते 
इनका होना थोड़े तपका फल्न नहीं है ॥ २ ॥ 


यस्यपुत्नोवशी भूत भार्यी च अनुगामिनी ॥_ 
विभवेषश्चवसंतष्टस्तस्पस्वगइहवाह ॥ ३ ॥ 
टीका-जिसका पत्र वशर्म रहता है और स्त्री 


इच्छाके अनुसार चल्लती है ओर जो विभव में संतोष 
रखता हैं उसको स्वग यहांद्दी ह ॥ ३ # 


तेपुत्रायेपितुर्भक्ता:सपितायस्तपोषकः 0 
तन्मित्रेयत्नवि्वास:सा भायो यन्रनिर्दति:॥४॥ 
' दाका-बही पत्र हैं, जो पिता का भक्त है, वही पिता 
€,जा पात्नन करता हूं वहा |मंत्र है, जिसपर ब् स्व|स 
ह, वहा स्रा हैं, जसस सख प्राप्त हांता ह ॥8७॥ 
परेक्षकार्यदंतारंप्रत्यक्षेप्रियवादिन म्‌ ॥ 
वजयत्तावशंमिन्रंविषक्रमपयोमुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
दाका-आंखके आट हान-पर काम बगाडे, सन्‍्मख 


हानपर मीठा जार्ठ। बात बनाकर कहे, एसे मिन्नका 
सुंहुडपर दधस और सब, विपसे भरे घड़े के समान 


भध्याय: २। की 
है हि पु ० ५. ह 
छाडदना चाहंय ॥ ५ ॥ 


नविश्वसेत्कुमित्रेचमित्रेचापिनाविश्वसेत्‌ ॥ 
दाधचत्कापतामश्रसव्गुह्प्रकाशबत ॥ ६॥ 
टीका-कुमिन्नपर विश्वासतों किसी प्रकारस नहीं 
करना चाहिये ओर सुमिन्रपरभी विश्वास न रक्खे 
इसका कारण कि, कदाचित्‌ मित्र रुष्ट होयतो सब 
गुप्त बातों को असिछ करदे ॥ ६ ॥ 
मनसाचिंतितंकार्यवाधानेवप्रकाशयेत्‌ ॥ 
मंत्रेणरक्षयेहुंकार्यचापिनियों जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-मनसे सोचे हुये कामका प्रकाश बचमसे 


न कर, किंतु मंत्रस उसकी रक्षा करें ओर गप्तही 
उसकाय को काममें सी लावे ॥ ७ ॥ 


कष्टेचखलुमखंत्व॑क्ेंचखलुपोवनम्‌ ॥ 
कश्त्कष्टतरचेवपरगेदानिवासनम्‌ ॥ ८ ॥ 
टाका-नमखता इधश्ख दता हें, आर यवापन भा दभ्ख 
दता दूं, परत दुसर के शहका वात्त ता बह तहा द/ख 
दायक होता है ॥ ८ ॥ दा 
शेलेशलेनमाणिक्यंमोक्तिकनगजेगजे ॥ 
साधवोनहिसर्वश्नचेदनंनवनेवने ॥ ९ ॥ 
दाका-<ल्घब पर तापर साणकय नहा हांतवा आर भोती 


९ चार्णक्यनीतिदर्पण । 
सब हाथियोंम नदी मिलता, साधुलोग सबस्‍्थानोंमें 
नहीं मिज्रते, ओर सब बनमें 'चेदन महीं 
होता ॥ ६ ॥ 
पुत्राश्वविविधेःशीलेनियोज्या:सततंबुधः ॥ 
नीतिज्ञा:शीलसंपन्नाभवैतिकुलपूजिता:॥१ | 

टौका-बुड्ेमान्‌ ज्ञोग लड़कीकों नाना भांतिकी 
सुशीलताम लगावे; इसकारण कि, नीतिके जानने 
वाक्षे यदि शीलवान्‌ होय तो कुलमें पृजित हेतिहेँ॥१०॥ 
मातारिषु:पिताशत्रुबीलोयेननपाठ्यते ॥ 
समभामध्यनशो प्तहंसमध्येबकी यथा ॥ ११॥ 
. टीका-वह माता शत्रु और पिता बैरीहे जिसने अपने 
बालक को न पढाया. इस कारण कि सभाके बीच वे 
ऐसे शोभते, जैसे हंसोंके बीच बकुला॥११॥ , 
छालनाइडवोदोषास्ताडनाइदवागुणा: ॥ 
तस्मातुन्न॑चशिष्यंचताडयेन्नतुलालयेत॥ १२॥ 

टीका-दुलारनेसे बहुत दोष होते हैं, और दंड देनेसे 
पते पुण, इस हेतु पत्र और शिष्यको कृएड देना 
डचित है लालना नहीं ॥ 4 २॥ 

७. 0. ५ 

छकेनवातदर्देनतदर्दा्क्षेणवा ॥ 

ष्ट दि था 

अनययदिविसकुयदिनाध्ययनकर्मनि: ॥१ श॥। 


ह अध्याय। २। ९ 
टीका-खोक वा शछीोकके अधिको अथवा अधिमेंसे 
अधिको प्रतिदिन पढना उचित है, इस कारण कि 
दान, अध्यन आदि कर्मस दिनको सार्थक करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 
कांतावियों ग:स्वजनापमानोरणस्पशेष: कुल - 
जी क. 8 कक 
पस्यसेवा ॥ दरिद्रिभावोविषमासमाचविनाप्रि- 
३ 
मेतेपदहन्तिकासम ॥ १४ ४ 


३ 


टीका-खत्रीका बिरह, अपने जनेस अनादर, यद् 
करके बचा शन्रु, कुत्सित राजाकी सवा, दरिद्रता और 
अविवेकियोंकी सभा ये बिना आगही शरीरको 
जलाते हैं १४ ॥ 


नदीतीरंचयेद्क्षाःपरगेहे प क्रामिनि ॥ 
मंत्रिहीनाश्वराजान:शीघ्रनउयंत्यसंशयपम॥ १७॥ 

टांकान-नदाक तारक वक्त, दसरक गहम जानवालाी 
स्री, मंत्रीरह्ित राजा, निश्रय है कि शीघही नष्ट हों 
जातेहँ ॥ १५ ॥ 
बलंविद्याचविप्राणांरज्ञांसेन्यंबलंतथा ॥ 
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बलंवित्तंचबेश्यानांशुदाणांचकनिष्ठिका॥१ ६॥ 

टाका--आह्मणाोका बल्ष वद्या है, वंसहा राजाका 


बल सेना, वैश्योंका बल धन और शुद्रोका बल 
सेवा ॥ १६ ॥ 


१० चाणक्यन्ीतिदरयों | 


निधनप्रुषवश्याप्र जा भम्मनन पर्व जत्‌ 
खगावीतफलंब॒क्ष मक्ताचअक्यागतागृहम्‌ १७ 


टीका-वेश्या निधन परुषकों, प्रजा शक्तिहीन 
न ० > पं 

राजाको, पक्ती फल्तरहित वृक्ष, ओर अभ्यागत 

भोजन करके घरकों छोड़ देते हैं ॥ १७ ॥ 


। गहत्वादाक्षेणात्रप्रास्त्यजान्तवजमानक ॥ 
प्राप्तावद्या गुरु शध्यादग्धारणयम्‌ग(रसतथा॥। १ ८॥। 
टीका-बआह्मण दाक्षणा लकर यजमानकों टल्याग 


देते हैं, शिष्य विद्या आप्त ह्ोजानेपर गुरुको, बैसेही 
जलेहये घनको म॒ग छोड़देते हैं ॥ १८ 0 


दुराचागदराइश्टिद्रावासीचदुरजन:ः ॥ 
न्मेत्रीकियतेप॑सासतुशी प्रविनश्यति॥ १९॥ 
टीका-जिसका आचरण बुराहे, जिसकी दुष्टी पापमें 
रहती है, बुरेस्थानम बसनेवाल्या ओर दुर्जन इन 
परुषोंकी सेत्री जिसके साथ की जाती है वह नर 
शीमही नष्ट होजाता है ४ १९ ॥ 
समानेशोमतेप्रीतीराज्षिसेवा चशोभ्षते ॥| 
वाणिज्यंव्यवद्दरेषुस्नीदिव्याशो भते गृहे॥ २ ०॥ 
टीका-समानजनस प्रीति शोभती है, ओर सेवा 
राजाकी शाभती हैं, व्यवहारोंमें. बनियाई,/ और 


अध्यायः १ | १३१ 
घरमें दिव्य सुंदर स्नरी शोभती है ॥ २० 0 
इति द्वितीयोड्ध्यायः ॥ २ ॥ 


3०-०० स्‍म«अ» बज +>+>े० 2भ०म, 


अथ ततीयोषध्याय: ॥ ३ ॥ 


कस्यदोीषःकलेनास्तिव्याधिनाकेनपीडिता;॥ 
व्यसनंकेननप्राप्तकस्यसोरूपनिरन्तरम॥ १॥ 


- टीका-किसके कुल्लम दोष नहीं हू, व्याधीने किसे 


पीडित न किया, किसको दुःख न मिला, कित्कों 
सदा सखही रहा ॥ १ 0 


आचार;कुलमारयात्तदशमाख्यात्तभाषणा म॥ 
संभ्रम:लहमाख्यातिवपुराख्यातिभोजनम॥ २। 
टीका-आचार कलको बतलाता हं, बोली देशका 
जनाती है, आदर भीतिका प्रकाश करता है, शरीर 

भोजनको जताता है ॥ २ ॥ 


सकलेयाजयत्कन्याएत्रावद्यसुयाजयंत्‌ ॥ 
व्यसनेयोजपेच्छत्रमिष्टंधर्मेणयोजयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
ठीका-कन्याको श्रेष्ठ कुलवाल्को देना चाहिये, 
पंत्रकोी विद्यामें लगाना चाहिये शत्रुको दुःख पहुंचाना ., 
उचित है और 'मिन्रको धर्मका. उपदेश करना 
चाहिये ॥ ३४ - 


श्र चाणक्यनीतिदर्पणें । 


'दुजेनस्थचसर्पस्यवसंसपॉनदुजन: ॥ 
सर्पादशतिक लितुदुजनस्तपदेपदे ॥ ४ ॥ 
टांका«द्जन आर सप इनस सांप अच्छा दजन 


नहीं इस कारण कि सांप कार आनेपर काठता है 
दजन पदपदसे ॥ ४ 0 


एतदथंक॒ली नानानपा:कृवा[तेसंयहम ॥ 
आदिमध्यावसानेषनत्यजान्तचवतेनपम ॥णा। 


टीका-राजालोग कुल्लीनोंका संग्रह इस निमर्मित्त 
करते हैं कि, वे आदि अथांत्‌ उन्नति, मध्य अर्थात्‌ 
[० 


साधारण ओर अंत अथात विपत्तिम राजाकों नहीं 
छोड़ते ॥ ५ ॥ ०७ । 
प्रल्येमिन्‍नमर्यादाभवन्तिकि सागर: ॥ 
सागराक्षेदर्मिज्छानतिपलये पपिनसाधवः ॥६॥ 
दांका-समुद्र श्रल्लयक सम्रयस अपनी सयांदका 
छाड़ दत हु आर सागर भदका इच्छाभा रखत है 


' परन्तु साधुलोग ग्रलय होनेपरभी अपनी मर्यादाकों 
नहीं छोड़त ॥ ६ ॥ 


मरखस्तपरिहर्तवय:पत्यक्षोंहिपद:पश:, ॥ 
भेच्त्तेवाक्पशल्येनअहशकंटक्‌सथा ॥ ७॥ 


दाका-समृूखका दर करना उाचत है, इस कारण 


अध्याय: ३ | १३ 


कि, देखनेस वह मनष्य हैं; परन्त यथार्थ देखतो दो 
पांवका पशु हे ओर चाक्यरूप कांटेकी बेघता है 
जैस अन्ध को कांडा ॥ ७ ॥ 
रूपयावनससम्पन्नावशालकछसम्भवा: ॥ 

वेद्याही नानशो भन्तेनिर्गधाइवकिंशका <॥ 

ठछाका-सदरत्ता, तरुणता आर श्र कंज्ञेंस जन्म 
इनके रहतेभी विद्याहीन परुष ब्रिनागन्ध पल्लाशढाक 
के फलके समान नहीं शोभते ॥ ८ ॥ 


कोकिलानांस्वरोरूप॑स्रीणांरूपंपतिब्रतम ॥ 
विद्यारूपंकरुपार्णाक्षमारूपंतपास्विनाम ॥९॥ 
टाका-काकेलज्ाका शाभसा स्वर है, स्रियाका शाभा 
पातचत, ऋरूपाका शासा ववद्या हु, तपास्वयाका 
शासा क्षमा है ॥ ९ ॥ 
त्यजेंदेक॑ कुलस्यार्थेग्रामस्थार्थेकुलूत्यजेत्‌ ॥ 
का ॥%५ #थ रे 47 कब. 
ग्रामजनपदस्यार्थआत्मार्थपरथ्थिवीत्यजेत)१ ०॥ 
टाका-कंल्ञलक नाम एकका छाडदना चाहय, 
ग्राम के हेत कलका त्याग उचित है, देशके अथ 
गरमका ओर अपने अथ पशथ्चिवीका अथात सबका 
गही उचित है ५ १० ॥ 
डद्येगिनास्तिदाग्द्धिंनपतोनास्तिपातकम॒ ॥ 
मानेबकछहोंनास्तिनास्ति जागारितेभयम। १ १। 


१४ चाणक्यनीविदर्पण । 


टठीका-उपाय करनेपर दरिद्रता नहीं रहती, जपने 
बालेकों पाप नहीं रहता, भोन होनेस कलह नहीं 
होता ओ जागंनव्रालेक निकट भय नहीं आाता॥१श॥ 
अतिरूपेणंत्रेसीताआतिगर्वेणरावण: ॥ 
अतिदानाइलिवंड्रीहतिसर्वश्रवजपेत॥ १२॥ 

टीका-अतिसंदरताके कारण सीता हरी गई, आति 
गवसे रावण मारा दथा, वहत दान देकर बल्िकों 
बंधना पढ़ा; इस देत आतिको सच स्थल्न भें छोड 
देना चाहिये ॥ १२ ॥ 
क्राह भारासमथांना। कट ग्व्यवसा पनाम्‌ ॥ 
कोविदेश:सविद्यानां कःप्रिय:प्रियवादिनाम्‌ १३ 

दाका-समथका कान वसर्त भारा है, काम मे तत्पर 
रहने वाले को क्या दर है सन्दर विद्यावालॉको कौन 


६» विकीए नी... 


विदेश है, प्रियववादियाकी अप्रिय कौन हे ॥ १३ ॥ ' 
एक्रनापसवक्षणप्राप्पतंनसुगान्धना ॥ 
वासितेतदनंसबंसुपश्नेणकृुत्तेयथा ॥ १४ ॥ 
टठीका--एकभी अच्छे वक्षसे जिसमें सन्दर फल . 
आंर गन्ध दे एसे सब बन सुवासित होजाता हे, 
जैसे सुपुत्रस कुछ ॥ 3४ ॥ 
एकनशबध्कवक्षणदह्यममाननवाहेन्ना ॥ 
दहाततद्नसवकृइन्णकुलयथा || १७॥ 


अध्य|व! ३ १९ 


टीका-आंगसे जल्नतेहुये एकही सूखे वृत्षसे वह 
सब बन एसे जछजाता हैं जमे कप्रसे कन्न ॥९३॥ 


एकनापिसुप्ेणविद्यायुक्तनसाधुना ॥ 
ल्हादितेकुलंसवैयथाचंद्रेणशर्वरी ॥१६॥ 


टाका-॑विद्यायक्त प्ञा एकी भपन्रसे सब कल 
ऐसे आनादित होजाता हे, जैप्ते चंद्र मासे रात्रि॥१६॥ 


किंजातेबहुमि:पत्रे:शे क संतापका रके: ॥ 
वरमेक:कुलालंबी पत्नविश्राम्यतकुलम॥ १७॥ 
टीका-शोक सताप करनवाल उतन्‍्त बहपत्रास 
क्या ! कुलका सहारा दनेवा्ञा एक हो पत्र भ्रष्ठ हे, 
जतम कुल विश्चाम पाता ह॥ १७॥ 
लाल्येत्पश्रवर्षाणिदशवर्षागिताइयेत ॥ 
प्राप्तेतपोड्शेवपपत्रेमिग्रतमाचरेत्‌ ॥ १८ ॥ 
दाका-पत्रका पाँच बरततक दल्तार, उपगंत दश 


वर्ष पर्यत ताइन करें, सोहवे वर्ष की प्राप्ति होने 
पर पुत्रमें मित्रसमान आचरण करें ॥ १४ ॥ 


उप्सगेधन्यचब्रचदु मेक्षेपभयावे ॥ 
अप्ताघुजनसंपर्क य:पछातिसजीवति ॥१९॥ 


दीका-उपद्रव उठनेपर, शतुके आकमण करनेपर, . 
भयानक अकाल पढने पर ओर खलजनके संग होने 


१६ चाणक्वर्नातिदयणों । 
पर जो भागता हैं वह जीवता रहता हैँ ॥ ११ ॥ 
६ ३ किक प है ली 20७. ८00. मैजिक. 
धर्मार्थकाममोक्षेघुयस्पको उपिनविद्यते ॥: 
जन्मजन्मनिमर्त्पेपुमरणंतस्प के वछम्‌ ॥२०॥ 
ठीका-धर्म, अर्थ काम ओर मोक्ष इनमेंते जिसको 
कोईमी न भया उसको मनुप्योर्म जन्म होनेका फल 
केंचल मरणुही हुआ ॥ २० ॥ 
मखायशच्रनपज्यतधान्ययत्रससाचंतम ॥ 
मप्रत्यकूलहानास्ततत्रशा:स्रयमागता।२ १। 
टीका-जहां मृख नहीं पजे जाते, जहां अन्न संचित् 
रहता हैं और जहां ख्त्रीपरुंपम कलह नहीं होता 
वहाँ आपही लक्ष्मी विराजमान रहती है ॥ २१ 0 
, ॥ इति दृर्तीयोड्य्याय: ॥ ६ ॥ 





अथ चतुर्थोडक््यायः ४ 
आयुःकर्म चवित्तवविद्यानिधनमेवच ॥ - 
पंचतानिहिसज्यन्तेगरमस्थस्येवदेडिन: ॥ १ ॥ 

टीका-बह निश्चय हूँ कि, आयुदाय, कर्म, घन 
विद्या और मरण थे पांचों जब जीव गर्महीम रहता 
है तबहां लखादंय जाते हू ॥ € 
साथुक्यस्तेनिवर्तन्तेइच्नामित्राणिवांधवा: ॥ 
येचत:सहगंतारस्तबर्मात्मुकृतंकलूम ॥ 


अध्याय: ४ | (७ 
टीका-पतन्न, मित्र, घन्ध ये साध जनोंस निषरत 


होजाते हैं ओर जो उनका संग करते हैं उनके पण्य 
से उनका कल सकृती हाजाता है ॥ २ ॥ 


दर्शनध्यानसस्पशमंत्सीकर्मीचपक्षिणी (| 
शिशुपाक्यतेनित्येतथासज्जनसंगति: ॥ ३॥ 
टीका-सछली कछई ओर पक्की ये दशन ध्यान 


ओर स्पशते जेसे वच्चोकों सबेदा पालतीं हैं वेसेही 
सज्जनोकी संगति ॥ ३ ॥ 


यावत्स्वस्थोह्मयंदेहोयावन्म्त्यु श्वदुरत 
तावदात्माहतकुयात्रागाताककारप्याती।)। ४ 
टीाफा- जबलों देह निरोंग है कोर तबल्नग भत्य 


दूर हैं तत्पवत अपना हित पृण्यादि करना उचित्त 
हैं. प्राणके अत होजानंपर कोई क्या करेंगा॥ ४ + 


कामधेनगुणाविद्याह्यकालेफलदागिनी । 
प्रवासमातस्रदशावद्यागुप्तधनस्खतम।। ५ ऐ 


टीका-नंवद्यास कामधंनक समान गण हू इसकारण 
क्रञकालमभना फन्ष दृता ह विदेशमें साताक समान 
है विद्याका गुप्त चन कहत हु ॥ ४ ॥ 
एको5पिगुणवान्पुच्नो निर्मुणेश्वशंतेर्वर: ॥ 
एकश्वद्वस्तमोहंतिनचतारा:सहस्नश; ॥ ६ ॥ 


१८ चाणक्यनोतिदर्पणे । 
टीका-एकभी गणी पत्र श्रष्ट हे सो सका गण 


रहिताि क्या ? एकही चन्द्र अन्धचकारका नष्ट कर 
देता है, सहल तारे नहां ॥ ६॥ 


मर्खभ्रिरायुर्जातो पपितस्माज्जातमतोबरः ॥ 
मृतःसचाल्पदुःखाययावज्जीवंजडोदहित्‌।०५॥ 


टीका-सख जातक चिरजीवीमी हो उसस उत्पन्न 
होतेह्दी जो मरगया वह शर्ट ह. इस कारण कि मरा 
थोडही दुःखका कारण होता है जड़ जबलो जीता हू 
तबलों दाहता रहता है ॥ ७॥ 


कुबामवास: कुलहीनसेवाकुभोजनंक्रो धमखी 
वभाय्यां | पत्रश्यमखों विधवाबक नया विनर ि 
नापट प्रदहंतिकायम ॥ ८ ॥ 


दाका-कुप्रामम घास, नीच कुलकी सेवा, कमोजन, 
कलह स्त्री, मृख पुत्र, विधवा कन्या ये छः बिना 
आगहा शरीर का जल्ाते हैं ॥ ८ ॥ 


कितयाक्रियतेध-वाणनदेग्धीनगुर्विणी ॥ 
को5ये पुन्रैणजांतनयोनविद्यान्नमक्तिमान्‌ 23 


“का-उसगायसे क्या लाभ है जो न दघ देवे 


न्‌ गामित होव, और ऐसे पत्र हुएस क्‍या लाम 
जा न पिद्ान भया न भक्तिमान ॥ ६ ॥ 


अध्यायः ४ । १९ 


संसारतापदग्धानातयोविश्वांतिहितवः ॥ 

अपत्पंचकत्मश्रेचसतांसंगतिरिवच ॥ १० ॥ 
लाका--सपसारक तापस जलूतहय परुष। क वश्रामक 

इत तान हृ,ज़दका, स्त्री आर सज्जनाका समात ॥६ ० || 


सकृज्ञनल्पन्तिराजान: सकृज्जल्पंतिपडिता: ॥ 
सकृत्कन्या:प्रदीयन्तेत्रीण्येतानिसकृत्सकृत्‌ १ १ 
ठीका-राजाछोग एकहीबार आज्ञा देते हैं, पंडित 
लोग एकहीवार बोलते हैं, कन्याका दान एकद्दीबार 
होता है ये तीनों बात एकबारही होती हैं ॥ ११ 0 


एकाकिनातपोह्ाक्यापठनंगायनंत्रिभि: 0 
चतुमिंगमनक्षेत्रपंचभिवेहुभीरणम्‌ ॥ १२ ॥ 
दीका-अकेलेम तप, दोस पढना, तीनसे गाना, 


चारस पन्थम चल्लना, पांचस खता आर बहुतास 
अड भमजाभांतिंस बनते है ॥ १२ 


साक्षार्यायाशुचिर्देक्षासामार्यायापतित्रता ॥ 
सामार्यापतिप्रीता साक्षार्यी सत्यवादिनी॥ १ ३१॥ 


टीका-वही मार्या है,जो पवित्र ओर चतुर वही माया 
हैं जो पतिवता है, वही भाया है; जिसपर पतीकी 
प्रीति हैं, वही भागों हे;जो सत्य बोलती ह अथातू 
दान मान पोषण पालनके योग्य है 0 १३ 0 


दि अब. 
२० चाणक्यनातेदपण । 


अपन्ररुयगहशन्यादंश!शुन्यास्तवाधथव:ः ॥ 
मखस्पहदयंशन्यंसवंशन्यादरंदता ॥ १-४ ॥ 


टीका-निपतन्रीका घर सना हूं, वन्धतहत दशा 
शन्थ है, मुर्खका हृदय शून्य हैं आर सवशुन्य 
दारद्रता ॥ ९४ ॥ 
अनफ्यासेविषेशास्रमजी णेमोजनं विषम ॥ 
दरिद्वरस्यविपंगोष्ठी वृद्स्यतरुणीविषम ॥ १५७॥ 


टीका-बिनाभ्याससे शात्र विष होजाता है, बिना 
से भोजन विष होजाता है, दारिद्र को गोंष्ठी 
वेष ओर वहूकों युवती विष जानपडती है ॥ १५ ॥ 
जिदर्मदयाददीनाविद्याहीनंगरुत्यजेत्‌ ॥ 
जत्काधमुखाभायानस्नहान्वाधवात्यजत १६ 
का-दयारहित घमको छोडदना चाहिये, विद्या 
विहान गुरुका त्थाग उचित है, जेसक मंहसे क्राध 
प्रगट होता होय एसी भार्थाकों अल्नग करना चाहिये 
और बिन्ाप्रीति वांधवोंका त्याग बिहित है ॥१६॥ 
अध्वाजरामनष्याणावा|जनाबन्धनजरा ॥ 
अभधुनजराख्ाणावस्त्रा झामातपो जरा ॥ श्जा 


<+$-मनप्याका बहापनपथ हु, पघाड़ांका - 
धिरखना वुद्धता हे, स्धिर्योकों अमैथुन बुढ़ापा है 


) बे 


क 


झध्याय! ५ | २१ 
ओर वस्थोंकों घाम बछ्ता है॥ १७ ॥ 
कःकाल:कानिमित्राणिकेदिश:को<्यया गमों 
कस्यपाहकाचमेशक्तिरितिचित्यंमु हर्मह ॥ १८॥ 


टॉका-नकरैसकाल्षर्म क्या करना चाहिये, मित्र कोन 
है, देश कोन है, लाभव्यय क्या हे, किसका में हं, 
मुझमें क्‍या शक्ति है ये सब बार बार बिचारना योग्य 
है ॥ ९८ ॥ 


अम्निर्देवोदिजातीनांपुनीनांहदिदेवतम ॥ 
प्रतिमास्वल्पबुद्धीनांसरवेत्रसमदर्शिनां ॥ १९ ॥ 


टीका-चबाह्मण, क्षत्नी, वेश्य, उनका देवता आभीे 
है, मुनियों के हृदयमें देवता रहता है, अल्पबुद्धियोँ 
के मति और समदशियोको सब्स्थानमं देवताहै॥ १६॥ 


इति चतुर्थोज्ध्याय। ॥ ४ 


अ+-+६३+: 





अथ पंचमो5ध्यायः ७ 
प्रतिरेवेंगरुःख्रीणांसवेस्थाफ्यागतो गुरु: ॥ 
गुरुए म्िर््िजाती नांवर्णानांबाह् णे! गुरु: १ १ ॥ 


ठीका-सखत्री का गरु पांतेही हैं, अभ्यागत सबका 
सरु है, ब्राह्मण, चात्रिय, वेश्य, इनका गुरु अधि हैं 


श्२ चाणक्यनीतिदर्पणे । 
और चारों वर्णो में गय श्राह्मण है 0 १ ॥ 


यथाघतर्भि:कनकंपरीक्ष्यतेनिधर्षणच्छेदनता 
पताडने:॥ तथाचतर्भि:एरुषःपरी क्ष्यतेत्यागेन 
शीलेनमुणेनकर्मणा ॥ २ ॥ 


टीका-घिसना, काटना, तंपाना, पीटना इनखार 
प्रकारों से जैसे सोनेकी परीक्षा कीजाती है, वैसेही 
दाम, शील, गुण ओर आचार इनचारों प्रकारसे 
पृरुषकी भी परीक्षा कीजाती है ॥२॥ 


तावडयेषुमेतठ्यंयावद्भघमनागतम॒ ॥ 
आगतंतुभयंद्ष्टाप्रहर्तत्यमशंकया ॥ ३-॥ 


टीका-सबतकही भयोंसे उरना चाहिये जबरतक 
भय नहीं आया, और आयेहुये भयकी देखकर प्रहार * 


करना उाचित है ॥ ३ ॥ 
एकोदरसमुड्डताएकनक्षत्रजातका: ॥ 
नभवंतिसमा:शालियधावदरिकंटका; ॥ ४॥ 


टीका-एकही गर्भसे उत्पन्न और एकही नक्षत्र 


जायमान शौल्षर्में समान नहीं होते जैसे बेर और 
उसके कांटे ॥ ४:॥ 


निःस्पृहोनाधिकारीस्यान्नाकामेमंडनप्रिय:॥ 
नाविदग्ध:पियेत्रयात्स्पष्टकक्तानवंचक : पा 


अध्याय: ५ | २१३ 


टीका-जिसको किसी विष्यकी वांछ्ा न होगी पढ़ 
किसी विषयका अधिकार नहीं होगा, जो कामी न॑ 
होगा वह शरीर की शोभा फरनेवाली वस्तओंमें पीध्ति 
नहीं रक्खेगा; जो चतुर न होगा वह प्रिय नहीं बोल 
सकेगा ओर स्पष्ट कहनेवाला छली नहीं होगा ॥ ५ ॥ 


मग्वाणांपंडितहिष्यांग्रधमानां महाधना: ॥ 
दुर्भााणांचसुमगा:कुलटानांक॒कांगना:॥६॥ 


टीका-मर्ख पंडितोंसि,द्रिद्री घानियोंसि,ज्यमि चारिरी 
लस्त्रियोंसे,ओर विथवा सुहागिनियों से बुरा मानती 


च्छ 


हैं॥६॥ - हक 


आलस्यपोपहताबिव्यापरहस्तेमतंघनम्‌ ॥ 
अल्पषी जंद्वतंक्षेत्रंहतंसेन्यमनायकस्‌ ॥ ७ ॥ 


टीका-भालस्यसे विद्या नष्ट होजाती है, दुूसरेके 
हाथमें जानेसे धन निरथेक होजाता है, बीजकी 
न्यनतासे खत हत हाजाता है, सेनापतिके बिना 
सेना नष्ट होजाती हैं॥ 9 ॥ 


अफ्यासाछार्यतेविद्याकु्ंशीलेनधार्यते ॥ 
गणनज्ञायतेत्वार्य;कोपोनित्रणगम्यत्ते ॥.८ ॥ 


ठीका-अम्याससे. थिया, सशीक्षतासे कछ, गणसे 
भला मनष्य ओर नेत्नसे कोप ज्ञात होंता है ॥ ८५॥। 


१४ चा्ंक्यनीतिदपण । 
व्त्तिनरक्ष्यतेधमोंविद्यायोगेनरक्ष्यते ॥ 
सदुनारक्ष्यतेभूप :सत्खियारक्षयतेगहम्‌। ९॥ 
टीका-धनसे धर्मकी रक्षा होती है, यम नियम 
भादि योग से ज्ञान रक्षित रेता हैं, झदुतास राजाकी 
रक्षा होंती है, भल्ली ख्लीते घरकी रक्षा होती है ॥ ९ ॥ 
अन्यथावेदपाण्डित्यंशाखमाचारमन्यथा ॥ 
+ 9» ०३ को शा 
अन्यथापह्दनशातलाकाडःकिश्पान्तचान्य थी 
टीका-बेदकी पांडियको व्यथ प्रकाश करनेवाला, 
शास्त्र ओर उसके आंचारकें विपयर्त व्यर्थ विवाद 
करनेवाला, शांत पुरुषोंको अन्यथा कहनेवाला, ये 
लोग-»व्यर्थही ऋज उठाते हैं ॥ १० ॥ 
दारिद्यनाशनंदानंणीलंदुर्गतिनाशने ॥ 
अज्ञाननाशिनीमज्ञामावनामयनाशिनी॥ २ १॥ 
टीका-दान दरिद्वताका नाश करता हैं सुशीलता 
दुर्गतिका, वृद्धि अज्ञान भक्ति भयका नाक करती 
है, ॥ ११ ॥ 
नास्तिकामंसमोव्याधिनास्तिमोहसमोरिष;॥ 
नास्तिकोपसमोवह्िर्नास्तिज्ञानात्परंसुखम्‌ १२ 
टीका-कामके समान दूसरी व्याव नहींहै- 
के समान दूसरा बेरी नहों है, कोधके 
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अध्यायः १ | २९ 
७ च कक ९३० ३ आर 
आग नहीं है, ज्ञानते परे सख नहीं है ॥ १२७ 


जन्पस्त्पयाहपात्वक्राधुनत्तवय कशुभाशुभम्‌ ॥ 
नरकेबुपतत्पे कएकोयातिपराह्ुर्गतिम्‌ ॥ १ ३.॥ 

टाका-यह निश्चय हं कि एकही पुरुष जन्ममरण 
पाता हैं सखदःख एकही भोगता हैँ एकही नरकोमें 
पड़ता है ओर एकही मोक्ष पाता है, अथीतु इन 
कामार्क्‍म कोई किस्तीकी सहायता नहीं करसक्ता ॥१३॥ 


तणंब्रह्मविदःस्वर्गतणंसरस्पजीवितं ॥ 
जिताक्षस्पतणनाशानसूटहस्पतणजगत॥ १ था 
टीका-अह्यमज्ञानीको स्वग तण है, शरकों जीवन 
तुणुहे, जिसने इन्द्रियोंकी वश किया उसे स्त्री तुण के 
तल्य जानपड़ती हे,.निस्पहको जगत्‌ तुणुहे॥ १४ 
विद्यामित्रप्रवासेषभार्यामेजेएहेघु च ॥ 
व्याधितस्योषधंमिन्नंधर्मो मिन्रंम्दतस्य च॥१ एज 
टीका-विदेशंम विद्या मित्र होती है, शहमें भार्या 
मित्र है, रोगीका मित्र ओषध है ओर भरे का मित्र 
घमं हैं ॥ १५ ॥ 
ट्थादष्टिःसमुदेषुटथातृप्तेचुमो जनम्‌ ॥ 
लथादानधनाब्यघुद्थादापाद्वाप च॥ १६॥ 
ठीका-समुद्रोम वर्षो वथा है, ओर भोजनसे तुप्तको 


१६ .... चाणक्यनातिदपरों । 
भोजन निरथ्थक है, घनीकी धन देना व्यर्थ हे आर 
दिनमें दीप व्यथ है ॥ १६ ॥ 
नास्तिमेघसमंतो यंनास्तिचात्मसमंबलम्‌ ॥ 
नास्विवश्लुःसमंतेजोनास्तिधान्यसमंप्रियस १७ . 
ाका-मंधक  जलक समान उसरा जला नहा 
अपन बल समान दपर का बच्ध नहीं इस कारण क 
समय पर काम अखाताह, नन्नक तल्य दसरा भकादश 
करनवात्ा नहा ६ आर अन्नक शहश दसरा प्रय 
पद्ाथ नहीं है ॥ १७ ॥ 
अधनाधनामिच्छन्तिवाच॑चैवचतुष्पदा: ॥ 

4 ६१.0. «_ न 
मानवा:स्वर्गमिच्छतिमोक्षमिच्छेतिदेवता: १ ८। 
दाका-घनहांन घन चाहत ६, आर पशु बचने, 
मनुष्य स्वग चाहते हैं, ओर देवता मक्तिकी इच्छा 
रखत ॥[ १८ ॥ 
संत्यनधायतेएथ्वीसत्येनतपतेरवि: ॥ 


सत्यनवातिवायुश्रसर्वेसत्पपतिष्ठितम्‌ ॥१ ९ 
टाका--लत्यसे पृथ्वी स्थिर है, ओर सत्यहीसे सुय 
तपते हैं, सत्यहीसे वाय बहती हु, सब सत्यहीसे 
स्थिर है ॥ १६ ॥ 
पलालश्मीश्रलाप्राणाश्वलेजीवितमंदिरे 0 


चलाचलचसंसारेधर्मएको हिनिश्वल: १२०॥ 


अध्याय: ५ , २७ 
टीका-लक्ष्मी नित्य नहीं है, पाण, जीवन ओर 
धर ये सब स्थिर नहीं हैं।निश्वय है कि इस चराचर 
संसारमें केवल घमही निश्चल हैं ॥ २० ॥ 
नराणानापितोघते:पक्षिणांचेबवायस:ः ॥। 
चतृष्पदांशगालस्तस्त्रीणांधर्ताचमालिनी॥ २ श॥ 


टीका-परपोर्में नापित, ओर पत्तियों कीवा बेंचक 
ब्कप 
होता है, पशवरमे सियार वंचक होता है ओर स्त्रियां 


में मालिन घ॒ते होती है ॥ २१ ॥ 
जनिताचोपनेताचयस्तविद्यापयच्छाते ॥ 
नदाताभयत्रातापंचेतेपितर:स्मता; ॥ २ श। 


ठीका-“जन्मानेवाला, यज्ञोपवीत आदि संस्कार 
करानबाला, विधा दुनंचाला हु अन्नद्नवाला, सय 

बचानवाल्नां य॑ पांच पता गनजात हू ॥ भ्म 
राजपत्नीगुरोःपत्नामित्रपत्नीतथैवच ॥ 
पत्नीमातास्वमाताचर्पंचेतामातर:स्मता:॥२३ ॥ 


ठीका-राजाकी भाया, गरुकी स्त्री, वसेही समेत्र 
की पत्नी सास और अपनी जनना (साटठा) इन पाँचों 
को माता कहते हैं ७ २३६॥ 


इतिपंचमोज्ध्यायः ॥ ५ ॥ 


>सकतन-ाजनककरन-मनननन-. 3५ -अरक-वनन-+मनम-म-मममममाम. 


२८ चाणक्यनीविदर्षणे । 


अथ पद्ठदमोीउध्याथ: ६ 


श्ुत्वाधर्मविजानातिश्रुत्वात्यजतिदुर्मीतिम्‌ ॥ 
श॒त्वाज्ञानमवामोतिश्र॒त्वामोंक्षमवाप्नुयात्‌॥१। 


टीका-सनप्य शास्त्रकों संन कर धमका जानता है 
दवंडिकों छाडता हैं, ज्ञान पाता ह माक्ष पाता हु॥१ 


काकःपक्षेध॒बंडाल:पशनाचंवकुक्कुर; ॥ 
पापोसनानाचाडाल:सबवपाचवानदक: | २ ॥ 


टीका-पक्तियोर्म कोाबा,आर पशुवोम ककुर चॉडाल 


होता है, सनियार्म चांडाल पाप हैं, और सबमें चांडाल 
निनन्‍्दक हैं ॥ २ ॥ 


भरलनाशुब्यतक्ास्थताम्रमम्वनशुल्यांत ॥ 
रसाशुब्यतंनारानदाबंगनशुब्ययातिं ॥ ३ ॥ 


टीका-कांसेका पात्र राखस, तांवेका मल खटाईसे 
सर्नी रजस्वल्ा द्वोनेपर ओर नदी धाराके बेगसे पति 
होती हैं ॥ ६ ॥ 


क्मनसंपृज्यतेराजा भ्रमन्संपज्यतेद्ििन: ॥ 
फ़मन्सपूज्यतेयोगीस्तरीफक्रमन्तीविनस्यति॥ शा 


2 


सिर का--भ्रमणु करन वार गजा, बाह्मण, योगी पजित 
तिह परत स्ाी घमनेसे अ्रष्ट होजाती हवछा 


आध्यायः ६ । २९ 


यस्यार्थास्तस्पामित्राणियस्याथास्तस्पबान्धवा: 
यस्यार्था :सपुमॉछोके पस्यार्थ:सचपंडित॥५॥ 


टीका-जिसके घन है, उसीका मित्र, ओर ठउसीके 
बांधव, होते हैं, ओर वही परुष गिना जाता है, 
आर वही पंडित कहाता हैं ॥ ५ ॥ 


तादशाजायतब॒ाछठयंबसायापंताइश; ॥ 
सहायास्तादशाएवयादशाभावंतव्यता ॥ ६ ॥ 


टीका-बवैसेही छाड्द और वेसाही उपाय होता है 
और बैसेही सहायक मिलते हैं जसा होनहार हैं ॥ ६॥ 


कालःपचतिभतानिकालःसंहरतेमजा: ॥ 
काल:सुप्तेपजागतिकालोहिदुरातिक्रम: ॥ ७॥ 


टीका-काक्ष सब भाशियाको खाजाता हैँ और 
: कालही सब प्रजाका नाश करता है. क्षय पदार्थके 
लय -होजाने पर काज्ष जागता रहता है कालकों 
कोई नहीं टाल सक्ता ॥ ७ ॥ 


नंपन्‍्यतिचजन्मान्ध:कामान्धोनेवपश्यति ॥ 
मदोन्‍्मत्तानपर्यंतिअर्थीदोष॑ंनपश्यति ॥ ८ ॥ 
 टीका-जन्मका अन्धा नहीं देखता, काम से जो 


अन्धा होरहा है उसको समता नहीं,मदोन्मत्त किसी 
को देखता नहीं ओर अर्थी दांपको नहीं देखता ॥ ८ ॥ 


३० चाणक्यनीतिदपरोे । 


स्वयंकमकरोत्यात्मास्त्रयंतत्फलम श्लुते ॥ 
स्वयंक्षमतिसंसारेस्वयंतस्मादिमच्यते ॥ ९ ॥ 


टीका-जीव आपही कम करता हं आर उसका 
फलभी आपही मोगता है, आपहा ससार मे अ्मता 
हैं ओर आपही उससे सक्त भी हांता है ॥ ६ 0 


राजाराष्ट्रकृतपापराज्ञ:पापंपुराहत: ॥ 
मताचस्त्रीकृतपापाशष्यपापगरुस्तथा ॥१२०॥ 


टीका--अपने राज्यमें किये हुवे पापको राजा, और 
राजा के पापका पुरोहित भोगता है, ख्रीकृतपापको 
स्वामी भोगता हे, वेसेही शिष्यके पापकी गुरु ॥ १० ॥ 


ऋणकतापिताशन्रर्माताचव्यभिचारियी ॥ 
भायारूपवतीशन्नःपत्रशन्नर्पण्डित: ॥ १९ ॥ 


| 6० 


टीका-ऋण करनेवालापेता शत्र हे,व्यभिचारिणी 
माता ओर सुन्दरी स्त्री शत्रु है, और मुख पृत्र 
बरी हैँ ॥ ११ ॥ 


लुब्धमर्थनगह्ीयात्स्तव्धमंजलिकर्मणा ॥ 
मुखछदानुट॒त््याचयथाथत्वेनपण्डितम॥ १ २॥ 
टॉका-जानीकी घनसे, अहंकारीको हाथ जोड़नेसे 


सुखका उसके अनुसार वतनसे ओर पीडितकोा स्चाइस 
वद्ध करना चाहेये ,र १२ ॥ 


अध्यायः है । पड 


. ब्रनराज्यं नकुराजराज्यं वरंनमित्रनकुमित्र 
मित्र । वरंनशिष्सोनकशिष्याशिष्योवरंनदारा . 
नकुदार दारा; ॥ १३ ॥ 


टीका-राज्य न रहना यह अच्छा, परन्तु कराजाका 
राज्य होना यह अच्छा नहीं. मिनत्रका न होना यह 
अच्छा, परंत कुमित्रकों मित्र करना. अच्छा नहीं, 
शिष्य नहीं यह अच्छा परंत॑ निदित शिष्य कहलावे 
यह अच्छा नहीं, भारया न रहें यह अच्छा पर क॒भार्या 
का भायां होना अच्छा नहीं ॥ १३ ॥ 


कुराजराज्येनकुतःपजासखं 
कुमित्रंमित्रेणकृतों पभिनिर्वति: ॥ 
कुदारदास्श्वक तो गहे रति 
कशिष्यमाध्यापयत:कुृतोयशः ॥१४७॥ 
ठीका-दुष्ट राजाके राज्यम अजाकों सख, ओर 


| ३. 


कामेन्न मित्रस आनन्द, केस हासक्ताह, दुष्ट सास रह 


से प्रीति और कशिष्यको पढ़ानेवालेकी कीतें, केसे 
होगी.॥ १४ ४ " , 


सिंहादेकंबं कादिकंशिक्षेच्चत्वारिकृक्कटात॥ 
वायसात्प॑चाशक्षेच्चघटशनस्त्रीणिगर्दभात१ पा 


. ठीका-सहसे एक, बकुछल एक, ककुटस 
चार, काब्रेस पांच, कुृत्तस छ+ आर गदहस तीन गण 


३२ चाणक्यनीतिदपर । 


सीखना उचित है ॥ १४ ॥ 
प्रभतंकार्यमल्पंवातन्नरःकर्तमिच्छाते ॥ 


९ ७०. 


सवारभणतत्कामासहादंकप्रचक्षत ॥ १६ ॥ 


टीका-कार्य छोटा दो वा बड़ा, जो करणीापहां 
उसको सब प्रकारके सयल्लसे करना उचित है, इस 
एककी सिंहसे सिखना कहते हूँ ॥ १६ ॥ 


ईंद्रियाणिचर्सयम्पवकवरत्पैण्डितोनर :ः 
देशकालवल॑ज्ञालासवंकार्याणिसाधपेत्‌ ।१०७ 
टीका-विद्वानू पुरुषकों चाहिये कि, इन्द्रियोंका 
संयम करके देश कारक ओर बलकों समकऋकर 
बकलाकें समान सब काथकी साथे ॥ १७ ॥ 
प्रत्युत्थानंचयुरंधसंविभागंचबन्धुषु ॥ 
स्वयमाक्रम्यभोग॑चशिक्षेत्रवत्वारिकुक्कुटात १८ 
टीका-डचित्ततमय में जागना, रणुम उद्यत रहना 
आऔर बन्धुआकी उनका भाग देना और आए आक्र- 
मण करके भोग करे, इन चार वातोंकी कक्कट्स सीखना 
चाहिये ॥ १८ ॥ 
गृढमथुनवास्त्वमकालेबालयसंगहस ॥ऐ॥। 
अममादम[धविश्वासपचाशक्षेत्रवायसात ॥१९॥ 


दाका-छिपकर भंथुन करना घंये करना समयम घर 


अध्याय+ ६ । कै 


संग्रह करना सावधान रहना ओर किसीपर विश्वास 
न करना इन पांचोंको कोवेसे सीखना उाचित है ॥१९॥ 
बह्माशोस्वल्पसंतुष्ट:सुनिदो लचुचेतन: ॥ 
4१. अषंडेते: 
स्वामिभक्तश्वश्रश्रषंडेतेश्वानतोशुणा: ॥२०॥ 
टीका-बहुत खानेकी शक्ति रहतेसी थोडेहीसे संतुष्ट 
होना, गाढ निद्रा रहतेभी म््ूटपट जागना,स्वामिकी 
भक्ति ओर झ्रता इन छः्गुरणोकों कुत्ते सेसीखना . 
चाहिये ॥ २०॥ 
सुश्नांतो5पिवहेद्रंशीतोष्णंनचपश्यति ॥ 
संतुष्टचरतेनित्यंत्रीणिशिक्षेत्॒गर्दभात्‌ ॥२१॥ 
टीका-अल्यंत थकजानेपरभी बोभको ढोते जाना, 
शीत और उष्णपर दृष्टि न देना, सदा सन्‍्तुष्ट ह्वोकर 
बविचरना,इन तीन बातोंकों गदहेसे सीखना चाहियेर १ 
यएतानविंशतिगुणानाचरिष्यतिमानव:ः ॥ 
कार्योवस्थासुसबाॉसुअजेय:सभविष्यति॥ २ २॥ 
टीका-जो नर इन बीस गुणोंको धारण करेगा वह 
सदा सब कार्योंम विजथी होगा ॥ २२ 0 


इति पष्ठो ध्याय। ॥ ६ ॥ 





है ऑनन, 


३४ चाणक्यनीतिदपसे । 
थ सप्तमोध्याय: 


अर्थनाशंमनस्तापंगरहिणीचारेतानिच ॥ 
नीचवाक्यँंचापमानंमतिमान्नप्रकाशगेत्‌ ॥१॥ 


टीका-धनक। नाश,सनकाताप, गहखाकाचारत्र नाच 
का बंचन ओर अपमानइनका बाडेमान्‌ म्काश नकर। 


धनधान्यप्रयोगेषुविद्यासंगहणेषुच ॥ 
आहोरेव्यवहारेचत्यक्तलज:सखी मवेत्‌ ॥ २॥। 


टीका-अन्न ओर घनके व्यापारम विद्या सम्रह 
करने में, आहार ओर व्यहारंम जो पुरुष क्ज्जाको 
दूर रकखेगा वह सुत्ली होगा ॥ २ ॥ 


सताषामततप्तानाथत्सखशातरबच ॥ 


के बल अशजआम 


नवतबनलब्धानामितश्ेतंश्रंधावताम ॥ ३ ॥ 


टदीका-संतोषरूपी अमृतसे जो छोग तंप्त होते हैं 
डनको जो ज्ांतिसुख होता है वह धनके लॉभसे 
जा.इधर उधर दाडा करत हैँ उनका नहीं होता॥ ३ ॥ 


संतोषाख्रपुकतेव्य;स्वदारिमोजनेधने ॥ 
त्रिषचेवनक॒तंब्योधध्ययनेजपदानयो: ॥ 9. 
ठाका-अपनोी स्री भोजन ओर घन इन तीनॉंमें 


सनन्‍तापष करना चाहेये, पढ़ना जप और दान इन 
तौनर सनन्‍्तोष कसी नहीं करना चाहिये॥ ४१ 


अध्याय; छ । इ्द्‌ 


विप्रयोविपवहयों शवर्देपत्यों!स्वामि भत्ययो; ॥ 
, अन्तरेणनगंतव्यंहरूस्थवषभस्थच ॥ ७ ॥ 
टठीका-दो ब्राह्मण, जाह्मण और भा, स्त्री परुष, 


स्वासी भ्रद्यहदुछ ओर बेल इनके मध्य द्वोकर नहीं 
जाना चाहिये ॥ ५ ॥ 


पादाफ्यांनस्पशेदसिंगरुब्राह्मणमे4च ॥ 
वर्गांनकुमारीचनवर्दनशिर्शतथा ॥ ६ ॥ 


टीका-असि, गुरू ओर बआाह्मण, इनका परसे कभो 
नहीं छूना चाहिये वैसेही गोको कुमारिको, वृद्धको 
आर बारूकका, परस न छना चाहिये॥ ६ ॥ 


हशकटेपचदस्तेनदशहस्तेनवाजिनम्‌ ॥ 
हस्तिहस्तसदस्रणदेशत्यागिनदुर्जेमम्‌: ॥ ७ ॥ 
टीका-गाडी को पांच हाथ पर, घेडिका दस हाथ 
पर, हाथी को हजार हाथ पर, दुजनकों देश त्याग 
करके लोडना चाहिये ॥ ७॥ 
हस्तीह्य॑ंकुशमात्रणवाजीहस्तेनताड्यते ॥ 
श्रंगील्गडहस्तेनखड्डदस्तेनदुर्जेन: ॥ < ॥ 
थाका-हाथां कंबल अकुशस, घोंडा ह/थत्त; सांग 


चाले जन्तु जाठांस आर दुजन तरबारसयुक्त हाथ 
से दंड पात ई 0 <॥| 


छह चाणक्यनीतिदर्पणे । 


तुष्यन्तिभोजनेविपामसुराधनगर्जिते ॥ 
साधव:परसम्पत्तोखला; परविपत्तिषु ॥ ९॥ 
ठौका-भोजनके समय ब्राह्मण और मेघके गज़ते 


प्र मथुर, दसरंका सस्पाते प्राप्त हानेपर सांधु आर 
दसरको विपात्त आनपर दजन सबच्तट्ट हात हु॥५९॥ 


अनुलोमेनबलिनंप्रतिछोमेनदुबवलम्‌ ॥ 
आत्मतुल्पबलंशचुविनयेनवेनवा॥ १० ४. 


ठीका-बली चेरीकों उसके अन॒ुकल व्यवहार करने 
से यदि वह दबल् हों तो उस अतिकलतासे बश 
करे, बल्षम अपन समान दात्रकों विनयसे अथवा 


बल्लस जीते ॥ १० ॥ 
वाहुवीयवलंराज्ञोत्राह्मणोत्रह्मविद्ली ॥ 
रूपयोवनमाधुयस्रीणावछमनत्तमस ॥ ११॥ 


टॉका-राजाकों बाहवीय बल है और वाह्मण 


वल्यज्ञानी वा वेदपाठी बल्ली होता हे ओर स्त्रियोकों 


सुन्दरता, तनणता और मधचुरता आते उत्तम बल 
हूं ॥१९ ॥ ४ 
नात्यन्तंसरलेभाव्यंगत्वापश्यवनस्थलीम ॥ 
छिद्येतेसरछास्तत्रकुब्जास्तिष्ठतिपादपा:। १ २। 


अक्ता-अत्यस्त सीधे स्वभावसे नहीं ग्हना चाहिये, 


अध्याय! ७ | ३७ 


इस कारण कि वनमें जाकर देखो, सीधे वक्त काटे जांते 
हैं भोर टेढे खड़े रहंते हैं ॥ १२ ॥ 
यत्रोदकंतत्रवसंतिहंसास्तथेवशष्क॑ परिवर्जयं(ति 
नसधसतल्यननरसर्णभाव्यपनस्त्यजत्त पुनरा श- 
यनन्‍त;ः ॥९५४ ॥। 

टौॉका-जहाँ जल रहताहे वहांही हंसः बसते हैं, 
बैसही सूख सरको छोड देते हैं, नरको हंसके समान 
नहीं रहना चाहिये कि, वे बार बार छोड़ देते हैं 
ओर बार बार जआाश्रय लेते हैं॥ १३६ ॥ 
उपार्जितानां वित्तानांत्यागएवहिरक्षणम्‌ ॥ 
तडागोदरसंस्थानां परिख्रवइवां मसा म्‌ ॥ १४७॥ 

टीका--अआजित घनोंका व्यय करनाही. रक्षा हे. 
जस तडागके भीतरके जल्लका निकालना छ १४ ॥ 
यस्यार्थस्तस्पमित्राणियस्यार्थस्तस्पवांधवः ॥ 
यस्यार्थ:सपुमांछोके यस्थाथसचजीवति।१७। 

टीका-जिसको धन रहता है उसीके मित्र होते हैं 
जिपके पास अथ रहता हे उसीके बन्धु होते हे, 
जिसके घन रहता हे वही पुरुष गिना जाता है 
ओर जिसके अथ है वही जीता है ॥ १५-४ 
सस्‍्वर्गस्थितानामिहजीवलो के चत्वा रिचिह्वानिव- 
संतिदेये ॥ दानपसंगोमधघुराचवार्णीदिवा चेनब्रा - 


३८ '. चाणक्यनीतिदर्पएे । 

हाणतर्पणंच ॥ १६ ॥ 

टीका-संसारम आनेपर स्वरगवासियोंके शरीर चार 
चिन्ह रहते हैं. दानका स्वभाव, मीठा बचन, देवता 
की पूजा ओर ब्राह्मण॒कों तृप्त करना अथीत्‌ जिन 

गाम दान आंदे लक्षण रहँ उनको जानना 
चाहिये कि वे अपने पणयके अभावसे स्वगंवासी 
मत्येछोकममें अवतार लिये हैं ॥ ३६ ॥ 
अत्यन्तकाप:कटकाचवाण![दा रद्रतावस्वजने- ' 

बिरं॥ नीचपसंग:कुलही नसेवाचिद्वानिदिहे न- 
रकास्थतानास्‌ ॥ १७ ॥ 

टीका-अत्यंतत क्रोध, कटु बचन, दरिद्रता, अपने 
जनामे बेर, नौचका संग कुलहीनकी सेवा ये चिन्ह 
नरकवासियोंक देहोमें रहते हैं ॥ १७ ॥ 
गम्यतेयदिमगेच्मदिरंलफ्यतेक रिक पो रूमो. 
क्तिकम्‌॥ जबुकालयगतेचप्राप्यतेवत्सपुच्छ- 
खरचमखण्डनम ॥ १८ ॥ 

टॉका-यदि, कोई सिहके गहाम जा पड़े ते उस 
को हाथ्ीके कपोज्लकी मोती मिलते है, ओर सियार 
के स्थान्म जानेपर बछ॑वैकी पूछ ओर गदहेके चमडे 
का टुकड़ा मिलता है ॥ १८ ॥ 
शुनःपुच्छामेवन्‍्यथैजीवितंबियययाविना ॥ 
नगुह्यगोंपनेशक्तेनंचदेशानिवारण ॥ १९ ७ 


आध्याय: ८ । ३९ 


का-कुत्तेके पूछके समान विद्याविना जीना व्यर्थ 


है. कुृततेकी पंछ मोप्यइन्द्रियको ढांप नहीं ध्कदी है 
न मलड आदि जीवॉोकी उडा सकती दे ॥ १६ ॥ 
वाचांशो चेचमनसःशोचमिन्द्ियनिग्रह: ॥ 
किले ॥9+ की. २! 
सवभतदयाशोचमेतच्छोचेपराथिनाम ॥२०॥। 
टीका-क्वनकी शुद्धि, मनकी शुद्ि इन्द्रियौका 
संयम सच जीव पर दया और पत्रित्रता ये परार्थियों 
की शाद्धे है ॥ २० 0 
पृष्पेगंधतिलेतेछ॑काप्ठेपिपयोसघृतम॒ ॥ 
इक्षोगडंतथदिदेपश्यात्मानंविविकता:॥ २१॥ 
टीका-फलम गन्घ, तिलमे तेल, काएमे क्षाग दध 
में घी, ऊषम गड, जस वेसेही देहम आत्माको 
विचारस देखो ॥ २९ ॥ 
डइाते सप्तमाउध्याय ॥ ७॥ 





अथ अष्टमोष्ष्यायः <। . 
अधमाधनमिच्छन्तिधनंमानंचमध्यमा; | 
उत्तमामानमिच्छन्तिमानोहिसहतांघनस॥ ५॥ 

टीका-अघम घनही चाहते हैं, सध्यम' धन और 
' सान,उत्तम मानही चाहतेहें इस कारण कि महात्माओं 
का घंच मान ही है ॥ १ ॥ 


३० चाणक्यनीतिदर्पएं । 


इक्षराप: पर्यामछताम्ब॒ूठछफ़लमांपधम्त ॥ 
भक्षायत्वापेकतंव्या:स्रानदानांद का ।ऋया; २ 

टठीका-ऊष, जल, दघ, मृतल्न, पान, फल, और 
ओपध इन वस्तओंके भोजन करनेपरभी स्वान दान 
आदि क्रिया करनी चाहिये ॥ २ ॥ 
दोीपोभमक्षयतेध्वांतकजलचप्रसयत ॥ यदन्न 
भक्ष्यतानत्यजायततादशाप्रजा ॥ ३ ॥ 

ठीका-दीप अन्धकारकी खाय जाता ह ओर काजल 
को जन्माता है, जैसा अन्न सदा खाता हैं वेसीही 
उसकी सन्‍तती होती है ॥ ३ ॥ 
वित्तंदेहिणुणान्वितिषुमतिमन्नान्यत्रदेहिक्त चित्‌ 
प्राप्तवाशनचधजलघनमुखमाधुर्ययक्तत्ददा 
जावानूम्धावरजगर्ताश्व सकलानूसज॑व्यभमत 
डछा भय:पथ्यातंदवकाटंगणित गच्छतमम् भा 
निधस्‌ ॥ ४ ॥ 

टीका-हे मतिमन्‌ गणियाँकों धन दो आओरोको 
कभी मत दो समुद्रस मेथके मुखमें प्राप्त होकर जलन 
सदा मधुर हो जाताहे. पथ्वीपर चर अचर सब जीवॉको 
जलाकर फिर दखा, वहीं जल्ल॒ कोटिगणा ट्लोकर 
उस्ती समुद्र्म चला जाता है ॥ ४ ॥ 
चाडालानासहस्नेश्वसरशिंभेस्तत्तशिमि: ॥ 
एकोहियवन:पोक्तोमनीचोयवनात्पर: ॥ ७ ॥ 


अध्यायः ८ | 8१ 

टीका-ततल्वदशियाोने कहा है कि, सहख्रचांडालों के 
तल्य एक यवन होता है ओर यवनसे नीच दसरा 
कोई नहीं है ।' ५ ॥ 
तेलाक्पंगेचिताधमेमेथनेक्षोरकर्मणि ॥ ताव 
इवातचाडालायय[वत्सानसमाचरत्‌ 0६ ॥ 

ठीका-तेज्ञ लगानेपर, चित्ताके धम लगनेपर, स्त्री 
प्रसंग करनेपर, बाल बनानेपर, तबतक चाण्डाल्नदी 
बना रहता हे जब्रतक स्नान नहीं करता है ॥ ६ ॥ 
अजीर्णे मेपजंवारिजीर्णवारिबलप्रदस्‌ ॥ 

हर + (4 वश १७.२ ह*. 

भोजनेचास्टतंवारिभोजनांतिविपप्रदम ॥ ७ 

टीका-अपच होनेपर जल्ल ओपषघ है, पचजानेपर 
जल्न बल्लको देता है, भोजन के समय पानी अमृत 
के समान है, और भोजनके अन्त विषका फल देता 
है॥७॥ 


हतंज्ञानंक्रियाहीनंहतश्वाज्ञानतो नर: ॥ हतंनि 
+ ४ कलम शः 
नॉयकंसेन्यंस्रिपोनष्टाह्ममतका; ॥ < ॥ 
टीका-कियाके बिना ज्ञान व्यथ है, अज्ञानसें नर 
मारा जाता है सेनापतिके बिना सेना मारी जाती हें 


और स्वासी हीन स्त्री नष्ट होजाती है॥ <-॥ 


टब्कालस्ताप्षायाबधुहस्तगतधनम्‌ ॥ 
फप्ाजनचपराधानातंस्र:एसावडम्बना; ॥ ९ 


५२ चाराक्यनीतिदपण । 


गम 
[2 
/ 


टीका-अभिहोत्रके बिना वेदका पढना व्यथ होंता 
हैँ दानके बिना यज्ञादिक क्रिया नहीं बनती, भ॑ 
बिना कोई मिद्धि नहीं होती इमहेतु प्रेतही सबका 
कारण हैं ॥ +० ऐ 
काष्ठएपारतधातनाक्षत्वायावेनसेवन शशक्षद्ध 
याचतथा सोछेस्तस्यविध्या:प्रसादत: ॥५१॥ 


टांका-«धात काष्ठ पाखान भावसाहंत सवस करना 
श्रद्धालंता भगवत्‌ कृृपास जसा सावह तसाहा सद्ध 


होता है ॥ १९ ॥ - 
नदेवोविद्यतेकापिनपापाण[ नख्न्मये ॥ 

मच ० पी 
भविदिविद्यतेदेवस्तस्माडाबोदडिकारणस॥१२ २॥ 

ठीका-देवता काठमे नहीं हैं, न पापाणशुन हैं न 
सातकाका सातम हु, निश्चय हु कि दंबता भसावस 
वचद्यघान हु, इसहतु भावहा सबका कारया हूं |१२३६७ 
शांतित॒ुल्यंतपोनास्तिनसंतापात्परंखुखम्‌ 
नतष्णाया:परोव्याधिरन चर्धमोदि्यापर: ह३ ३॥ 


खआध्याय: ८ | श््दे्‌ 

झाक्ता-शाता के समान इसरा तप नहा, न संताप 
रू पर साख, न तृष्णा स दुसरा व्याधां हैं, ने दयास 
आवक घूस 0 १३ ॥ 
ऋ्रोधोविवस्वतागजातप्णावितत णीनदी 
तर > अ 70077+ सम जि डक 
विद्याकामदुघाधनु:संतोपोनन्दनंवनस॥ १७ ॥ 

ूाकफका-ऋ्राधथ यमराज द आर तप्णा चत्तशानदा 
हू, चद्या कासधन गाय हु आर सन्‍्ताघष॑ इन्द्रका 
वाशिका हैँ & १९ ॥ 
गुणोभपयतेहूपशीलंभपयतेकलमन ॥ 
सिंडिसपर्यतीविद्यानोगासृषयतेघनस्‌ ॥ १णा॥। 

टीका-गण रूपको सघधित करता है, शीत्व कुल्लको 


न्प्ज 
£ ५०, ० ४५ 


अलकत करता हे, साडे वद्याकों सापेत करत। हूँ 
और भोग जनका भषित करता है ॥ १५ ॥ 


| 


नसुणस्थद्ततरूपदु:शालस्यहतकुसम ह उर 

धसब्स्यद्तावच्याअभागनहतथनलस ॥ १५ | 

का-निशणकी संद्रता व्यथ हे, शीलहीनका 
दरिंदित होता है, सिडद्धिके विना विद्या व्यथ हे 

गे के दिला घन व्यथे हैं ॥ $६ ॥ 

बेभमिगितंतोयशुदानारीपतिबता 0 

चि: क्षेसक रोग जा सं तु छो बाहमण: शांचे:॥ १ ७॥॥ 

मिगत जल पवित्र होता हं, पतिश्ता स्री 


2 हट 


5५6 क 
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# 


टीका-सू 


४४ चाणक्यनीतिदर्पणे 4 । 
पवित्र होती हे कल्याण करनेवाल्ा राजा पवित्र गिना 
जाता है, आह्मण संतोषी शुद्ध होता है ॥ १७ ॥ 
असन्तुष्ठाद्दिजानष्टा:संतुष्टा श्वमददी पति: ॥ 
सलज्ञागांणेकानष्टा। नेलज्ाश्वक्‌ु लागना; १५ 
का-असंताषी श्राह्मण निदित गिनेजात हैँ ऑर 
संतोषी राजा, सन्तज्जा चेश्या ओर लज्जाहान कुछ 
निदित गिने जाती हैं ॥ १८ ॥ 
कुलनावशा[तल्नावद्याहाननदाहनाम्‌ (| 
दुषकर््तचापिविदुपेदिवेरपिसपृज्यते ॥ १९॥ 
टीका-विद्याहीन वडेकुल्लम मनष्योंको क्‍या लाभ है? 
विछान्‌ का नाचर्भी कुछ देवतास पूजा जाता ह॥१६॥ 
विद्वनप्रदस्पतेलो केविद् नूसर्वश्रगो रवस्‌ 0 
विद्ययारभमतंसवविद्यासवैश्रपज्यते ॥ ७५० ॥ 
टीका-संसारमें विद्वान्‌ही म्रशसित होता है विद्यान 
ही सब स्थानाम आदर पाता है विद्याहीसे सच मिलता 
है विद्याही सब स्थानम पृज्नित होती है ॥ २० ॥ 
रूपयोवनसंपन्नाविशालकुछसभवा: ॥ 
विद्याहीनानशोमंतेनिर्गंधाइवकिंशका: ॥२१॥ 
टीका-छुंद्र, तरुणतायुत और बडे कुलमें उत्पस्न 


भी विद्याहीन पुरुष ऐसे नहीं शोभते, जसे विनागंत्र 
पलाश के छल ॥ २१ ॥ 


स्त्री 
श्र 
[ 
रु 
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मासभक्ष्या:सुरापानामुर्खी श्वाक्षरवर्जिता: ॥ 
2774. ३०. मिशल ज 7. [हे 

पशुत्िःपुरुषाका रे भा राकातास्तिमेदिनी॥ २ २॥ 

टीका-मांस के भक्षण ओर सदिरिपान करनेवाले, 
निरक्षर,ओर मूख इन पुरुषाकार पशुवोंके भारसे पुथिवी 
पीडित रहती हैं ॥ २२ ॥ 

अन्नहीनोददहेदाषटमेत्रही नश्चऋत्विजः ॥ 
यजमानंदानहदानानास्तियज्ञसमोरिपु:॥२ शा। 

टीका-यज्ञ यदि अन्नहीन हो तो, राज्यको मंत्रद्वीन 
हो तो ऋत्विजोका दानहीन हो तो यजमानकों 
जल्लाता है, इस. कारण यज्ञके समान कोईभी झशात्नु 
नहीं है ॥ २३ ॥ 


हतित्रृद्धधाणक्ये अष्टमोउध्यायः ॥ ८ ॥ 
६४२ 0+: 


नवमो5उध्यायः ॥ ९ ॥ 

मुक्तिमिच्छासिचेत्तातविषयान्विषवत्त्यज ॥ 
क्षमार्जवदयाशोचंसत्यंपीयूषवत्पिव ॥ १ ॥ 
टीका-हेमाई, यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों 
को विषके समान छोड दो ! सहनशीलता, सरलता, 
दया पविन्नता ओर सचाईकों अमृतकीनाई पिओो ४१॥ 
परस्परस्यममोणियेमाष॑ंतेनराधमा: ॥ तएव 
विलयंयांतिबल्मीकोदरसर्पवत्‌ ॥ २ ॥ 








श्ड्‌ चाणक्यर्नातिदपण ।* 


टौका-जो नराघम पररपर अतरात्म'के .दुःखदायक 
वबचनकी भाषण करत हैं वे निश्रयकरिके नष्ट होजाते 
हैं. जस विमाटमें पड़कर साँप है २ ॥ - 
गंध:सवर्णफलमिल्लुदंडेना का रिपुन्पंखलु बंदन 

३5... 

सय ॥ विंदासबनामपातंद धर्जादीधात: इधा 
कोपिनबाडिदो पसत ॥ ३ ॥ 

टीका-सुतर्णन गन्ध, ऊपमें फ़ुछ, चेदनमें फूल, 
विद्वान घनी ओर राजा चि 
सिश्वव हू कि, विधाताक्े 
नथाप४३॥9॥ 
सर्वोपधानाममृताप्रधानासवबेतसोख्येप्वशनंप्र 
धानमस्र। सवीबेनन्णानयनप्रधानंसबंण गाव 
शिर:प्रधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

टीका-सच ओपचियोम गुरव गिलोह प्रधान है, 
भव सुखाम भोजन श्रष्ट हैं; सब इन्द्रियॉर्म आंख 
उत्तम है; सब अगासें श्षिर भ्रष्ट है ॥ ४ ॥ 


दर्तानशचरांतंस्वेनच ल्खवातापवनज[टटिपतामे 

दनचतसभमास्त ॥ व्यागम्रास्थतंःविश्य इंच 

णंप्रशस्तंजानातियोहिजवर:उक्कथ्व॑नविद्याना५। 
टीका- आकाइान दत नहीं जाझ 


८ है रु चाताक डर 
चची चलसक्ती न पहिलहीसे किसीने कहरदखा 


ब्स्क् 
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है ओर न किसीसे संगम होसक्ता; ऐसी दशामें 
आकाशमें स्थित सूर्यचन्द्रके अहणका जो छ्विजबर 
स्पष्ट जानता है वह केसे विद्वान नहीं है ॥ ५ ॥ 
विद्याधासबब्ााधथ:क्रधाताभयकातर; है भा 
डाराप्रातह्दारातप् घप्तसप्तानप्रबांधयषत्‌ ॥ ६ 


दाका-नंवद्याथा, सवक, पाथक सखस पाडत, स्रयस 


दैद औ ० शिव # 


कातर, साॉडारा आर छारपाल ये सात याद सातेहां 
ता जगादना न्याहय हक ६ 


आहन्पचशादलावाट्चकालकतथा ॥ 
प्रत्ानचमखंचसप्तसप्नान्ननोीचयेत्‌ ॥ ७ 

टीका-सांप, राजा, व्यात्र, घररे, वसेह्ठी बालक, 
दुसरेका कुत्ता ओर मृख ये सात सोते हों तो नहीं। 
जगाना चाहिये ॥ ७ ॥ 
'अर्थाधीताश्येबंदास्तशदाब्रभो जिनः ॥ 
' तेह्दिजा:किंकरिष्योतिनिावेषाइदपन्नगा: ॥<॥ 
टीौका-जिन्होंने घनके अर्थ वेदको पढा, बसेही 


जो शद्गका अन्न भोजन करतहें वे ब्राह्मण विषहीन ' 
सर्पके समान कया करसक्ते हैँ 0 .८« ॥ 


यास्मन्‌रुष्ट मधनास्ततुधनेबनाभश्त; ऐ 
नेग्महोी पुप्रद्ानास्तसरुष्ठ; के करष्यत। ९ 


पक. ५०० 
घ्८ चाणक्यनादिंदपंण । 


टीका-जिसके क्थ होनेपर न भय हे,पसनन्‍्न होनेपर 
ने धनका छाभ, न दंड वा अनुग्रह होसका है वह 
रुष्ट होकर क्‍या करेंगा ॥ 6६ ॥ 
निर्विषेणापिसर्पणकर्तव्यामइतीफणा ॥ 
00०५ | 

विपमस्तुनचाप्यस्तुघटाटो पी मयंकरः कश था _ 

दींका-विपदहीनमी सॉप्को अपनी फण बढाना 
चाहिये, इस कारण कि, विष हो वा न हो आउंचर 
भ्यजनक होता द्व ॥ १५ ॥ 
प्रातवद्यतम्सलगनमब्याद्ेस्रापसगतः 


गताचा रप्रतगनकालागच्छातंंधीमताम ।११। 

दीका-प्रापपकारूम जआडियोंक्री कथासे अथाव 
महामारतसे मध्यान्दर्म ख्रीके प्रतंगसे अथात्‌ रामायण 
से, रात्रीम चोरकी वातोंतले अथातू भागवतसे, 
वद्धिमानोंका समय बींतता हैं, ॥ ताल यह कि, 
मद्धाभारतके सुननेसे वह निश्चय होजाता हैं कि, 
जुआ, कलह ओर छलका वर है. इसलोक ओर 
परलोकर्म उपकार करनेवाले कार्मोकोी महामारतमे 
लिखीहई रीतियॉस करनेपर उन क्ार्मोक्ता पा फलछ 
होताहे; इस कारण बुद्धिमान लोग आत3कालदीम 
भाहामारतकों सुनते हूँ, जिससे दिनसर उसीरीतीसें 
काम करतें जांव, रामायण मुननेसे स्पष्टडदाहरख 
मिलता दे कि, चखल्ीके वश होनेंसे अलन्त दश्ख 
होता दे ओर परखीपर दृष्टि देंनेसे पत्र कजन्र जड़ 


री 


* 
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मलके साथ पृरुषका नाश होजाता है; इसहेत 
सध्यान्हमें अच्छे लोग रामायणको सनतेह प्रायश्रात्रि 
भें ल्ञोग इन्द्रियोंके वश होजाते हैं ओर इन्द्रियोंका 
यह स्वभाव है कि, मनको अपने अपने विषयों 
लगाकर जीवको विषयारमें लगादुती हैं; इसीहतसे 
इन्द्रियोंकों आत्माप्रहारीभी कहते हैं ओर जोज्नोग रात 
को भागवत सुनतेहैं वे कुष्णके चरित्रको स्मरण करके 
इन्द्रियाके वश नहीं होते. क्यांकि सोलह हजार से 
अधिकस्रियोंके रहतेभीश्रीकष्णचन्द्र इन्द्रियेकिवश न 
हुए ओर इन्द्रियोके संथमकी रीतिसी जानजातेहैं.। १ १। 


स्वह्स्तम्रथितामालास्वहस्तघृष्ट चन्दनस ॥। 
स्वहस्तलिखितंस्तोत्रंशक्रस्यापिश्रियंहरेत)१ २। 
टीका-अपने हाथसे गुथी माला, अपने हाथसे 
घिसा चंदन, अपने हाथस लिखा स्तोन्न ये इच्द्रकी 
लक्ष्मीको भी हरलेते हैं. ॥ १२ ॥ 
इक्षदंडास्तिला:शदा:कांताहेमचमेदिनी ॥ 
चंदनंदधिताबलूमर्दनंगुणवर्धनम्‌ ॥ १३ ४ 
दाका-नऊष; तत्न, श॒द्व, कांता, सांना, प्रथ्वा, 
चन्दन, दही ओर पान इनक्रा मदेव गुणवह्ननहं॥ ९ ३॥ 
द्रिद्रताधीरतयाविराजतेकुवख्रताशुक्रतयावि 
राजते। कदन्‍नताचोष्णतयाविरा जते कुरूपता 
शीरुतयाविराजते ॥ १४७ ॥ 


३९. पदक ५ 


६५ चाणक्यनीतिदपणे । 


टीका-दरिद्वतासी घीरतास शोभती है स्वच्छताते 
कुंवंत्र सुंदर जानपडता है, कुअन्न्मी उष्णतासे मीठा 
छागताह कुरूपताना सशीलता होतो शोना दंताहू॥ १४ 


॥ इते नवमोव्ध्यायः ॥ ९ ॥ 


नाम कि 


अथ दुद्चाणक्यस्योत्तराद्म । 
दशमोपथ्याय: १० 


धनहीनोनद्दीनसवधनिकःससनि३चय; ॥ 
विद्यारत्रेनहीनोय:सहीन:सर्ववस्तुष ॥ १ ॥ 


धनहीन हीन नहीं गिना जाता, निश्चय हें कि 
वह धनी ही है. विद्यारत्नसे जो हीन है वह सब 
वस्तुओं में हीन है ॥ १ ॥ 
दृष्टिपूत॑न्यसेत्पादंवस्रपतंपिविज्जलम ॥ 
शास्रपूतेवदेद्ाक्यंमन;पृतंसमाचरेत्‌ ॥ २ ॥ 

टाका-दुष्टीसे शोधकर पांव रखना उचित है, बस्र 
से शुद्ध कर जल्ल पीव, शाखत्रस शडकर वादय बोले 
ऊरि मन से सोच कर कार्य करना चाहिये॥ २४ 
सुखार्थीचेत्त्यजेब्यांवियार्थीवित्त्यजेत्सुख ॥ 


सुखार्थिन:कुतोविद्यासुखंविद्यार्थिन:कुत:। ३। 
टांका--यदि सुख चाहे तो विधाकों छोडदे, यदि 


अध्यायः १०। 4१ 


०5५ 


' विद्या चाहे तो सुख का त्याग करे, सुखा्थीकों विद्या 
केसे होंगी ओर विद्या्थीको सुख केसे होगा ॥३॥ . 


कवयःकिंनपश्यंतिकिनकुर्वतियोषितः ॥ - 
मव्यपा:किंनजल्पंतिकिनखादंतिवायसा:॥ ०. 

टीका--कवि क्‍या नहीं देखते, स्त्री क्या नहीं कर 
सत्ता, मच पी क्या नहां बकत आर कंचे कया नहां 
खात ॥ 8 ॥# 


रंकेकरोतिराजानंराजानंरंकमेवच ॥ 

| #० पी. .। | ₹ «५ ९७. ७ 6०. ६? 
धनिननिर्धनंचेवनिर्धनंधनिनंविधि; ॥ ५ ॥ 

ठीका-निश्चय है कि विधि रंकको राजा, राजा 
को रंक घनीकों नि्घेन ओर निर्धनकी घनी कर. 
दुता हु॥ ५ ॥ | 
लुब्धानांयाचकःशत्रमंखोणांबोधकोरिपुः ॥ 
जारस्नीणांपतिःशत्रश्वोराणांचंद्रमारिपु:॥६॥ 

टीका>लोमियोंको याचक ओर मखोंकों समभ्काने 
वाला ओर पंश्रलीखियोंकीपति ओर चोरोकों चन्द्रमा 
शत्र हैं. ॥ ६ ॥। 
येषांनविद्यानतपो नदानंनचापिशीलंनगुणोन : 
धर्म:॥ तेमस्टत्युलोकेसुविभार मृतामनुष्यरूपेण 
मगाइचरन्ति- 0 ७ | 


६२. . चाणक्यमीतिदर्पणें । 


टीका-जिन लोगो मे न विद्या है, न तप हैं, न दान 
है न. शील हैं न गणु हैं ओर न घस हे वे ससार 
में पृथ्वीपर सार रूप होकर मनुष्यरूपसे मृग वत हे 
फिर रहे हैं ॥ ७ ॥ 
अतःसारविहीनानामुपदेशोनजायते ॥ 
सलयाचलससमगांन्नवेगइ्च्दनायते ॥ ८ ॥ 

टीका-गंभीरता विहीन परुर्षोको शिक्षा देंना साथक 
नहां हांता, मल्लयाचल्लके सेंगसे बांस चन्दन नहीं 
होजाता ॥ ८ ॥ 
यस्पनास्तिस्वर्यपन्ञाशासत्रंतस्पकरोतिकि ॥ 
छांचनाफ्या।वेह्दीनस्यदपेणंकिंक रिष्यति। ९॥ 

दाका-जिसकी स्वाभाविक वृद्धि नहीं है उसको 
शासत्र क्या कर सक्ता हे आंखोसे हीनको दर्पण क्‍या 
करेगा, ॥ ६ ॥ 
दुजेनंसज्जनंकरत्तमुपायोनहिमतले ॥ 
अपानशतधाधातंनश्रेष्ठ मेनच्दियंभवेत्‌ ॥१ ० 
टीका-दुर्जेबकों सज्जन करनेके लिये पथ्चातलम 
काई उपाय नहीं हें, मलका लाग करनेबाली इन्द्रिय 
सांबारभी धोई जाय तोभी श्रेष्ठ इन्द्रिय न होगी.॥ ३०॥ 
आपतद्वेषाइवेनसूत्य:परदेषादइनक्षय:ः ॥ 
राजदेषाडवेन्नाशोब्रह्मद्देषात्कुलक्षय: ॥११॥ 


अध्याय: १०। ५६ 


टीॉका-बर्डके इपसे स॒त्युहोती हे शन्रुसे विरोध करने 
से धनका क्षय हे, राजाके देष से नाश ओर बाह्मणके 
इंपसे कुज्न का क्षय हांता हैं ॥ ११ ॥ 


ब्रवनेव्याप्रगजदसेवितेदमालग्पन्रफलाबुसे 
बनम्‌ ॥ दणेषशब्याशतजीणंवल्कलंनबंधु 
मध्येघनहीनजीवनम ॥ ३२ ॥ 


2, कप 


तीका-बनमे बाघ ओर बड़े २हाथियोंसि सेवित वृक्त 
के नीचेके पत्ते फल खाना, वा जल का पीना, घास 
पर सोना, सो टुकडके बकलाकों पहिनना ये श्रेष्ठ 


हैं; पर बंधओंके मध्य में धनहीन का जीना श्रेष्ठ 
नहीं है, ॥ १२ ॥ 
बप्रावक्षस्तस्यमऊठछचसध्यावदा; शाखाधमक 
माणिपनत्रम/ तस्म्ान्मलंयत्नतोरक्षणीयंछिन्ने . 
मलनवद।[खानपतन्रम्‌ ॥ १३ ॥। 

टीका-- बाह्मण वृक्ष हे, उसकी जड़ संध्या है, वेद 
शाखा है, ओर धमके कर्म पत्त हैं, इसकारण प्रयत्वनकर 
के जडकी रक्षा करनी चाहिये, जड़ कटजानेपर न 
शाखा रहेगी ओर न पत्ते ॥ १३ ॥ 
माताचकमलादेवीपितादेवोजनार्दन: ॥ 
बांधवाविष्णुभक्ताश्वस्वदेशोसुवनत्रयम्‌। १५४। 


'टीका--ज़िसकी लक्ष्मी माता है.और विष्णु भगवान्‌ 


५४ धाणक्यनीतिदपरो । 


पिता हैं और विष्णुके भक्त बांधव हैं उसको तीनों 
लोक स्वदेशहीहँ ॥ १४ ॥ 


एकठ्क्षसमारूढानानावणा विहंगमा: | 
प्रभातेविक्षुदशसुयांतिकापरिवेदना ॥ १७ ॥ 
टीका-नाना प्रकारके पखेरू एकवुक्षपर बठते हैं 


प्रभात समय दश दिशा में होजाते हैँ उसमें क्या 
सोच हैं ॥ १५ 0॥ 


बुढियस्थबर्ूतस्यनिु्ेश्वकुतोब्रऊम्‌ ॥ 
वनेसिंहोमदोन्मत्तो मंब॒के ननिपातित: ॥१६॥ 
ठीका--जिसकोलडिः है उस्तीको बल है निबद्धिकों 


बल्ल कहाँसे होगा देखो बनमें मदस उनन्‍्मत लेह 
सियारस सारागया. ॥ १६ ॥ 


कार्चिताममजीवने यदिहरिविंश्वभरोगीयते | 
नोचेदर्मकजीवनायजननीस्तन्यं कथंनि: स- 
रेत ॥ इत्पालोचमुहुसहर्यदुपतेलक्ष्मीपंतेकेव 
लऊलम्‌ । त्वत्पादांबजसेवनेनसततंकालोमया 
नीयते ॥ १७ ॥ 


टीका--मेरें जीवनेमे क्‍या चिंता है बढ़ि हरि विशख्वका 
पालनेवाला कहल्ञाता है, ऐसा न होतो बच्चे के 
2 ०७ कर हि. पं ४ कक न 
जीनेके हेतु माताके स्तन दूध केस बनाते १. इस 


अध्याय: १०३ 4५ 


को बार २ विचार करके हेयदपाति | हेलक्ष्मी पाति !! 
सदा केवल आपके चरणुकसल्लक सेवासे में समयको 
बिताताहूँ ॥ १७ ॥ 


गीर्वाणवाणीषविशिष्टबृश्स्तिथापिभाषांतरलो 
लपोहम ॥ यथासुधायामम्सतेचसेवितेस्वर्गांग 
नानामधघरासवेरुचिं! ॥ १८ ॥ 


टीका-यथपि संस्क्ृतही भाषामें विशेष ज्ञान हैं 
तथापि दुसरी भाषाका्ी में लोभी हूं जैसे के 
| 6० अल. 


के आसवर्म रहती है ॥ ५८ ॥ 
अन्नाइशगुणपिष्टंपिष्टाइशगुणपय: ॥ 
पयसो5्ष्टगुणं॑मांसंमांसाइशगुणंघृतम्‌ ॥१९॥ 

टीका-चावलछसे दशगुणा पिसान (चनमें) गुण है. 
पिसानसे दशगुणा दूधम, दूधते अठगुणा मांसमें, 
माँससे दशगुणा घी में ॥ १६ ॥ 
शाकेनरोगावर्धतेपयसावधतेतनु: ॥ 
घुतेनवर्धतेवीर्यमांसान्मांसंपवर्धते ॥ २० ॥ 

टीका-सागसे रोग, दूधसे शरीर, घीसे चीर्य, और 
मांससे मांस, बढता है ॥ २० ॥ 

इति रृद्धचाणकये दशुमांज्थ्याय ॥ १०॥ 


बेच चाणक्यनी।त्दर्पणे । 
अथेकादशो धध्यायः ११ 


दातृत्वप्रियवक्तत्वंधीरत्वम्रुचितज्ञता ॥ 
अक्यासेननलफ्यन्तेचत्वार:सहजागुणा:। १ 
टीका-उदारता, प्रिय बोलना, धरिता और उचित 
का ज्ञान ये अभ्याससे नहीं मिछते, ये चारे। स्वभाविंक 
गुण हैं ॥ १ ॥ 
आत्मवर्गपरित्यज्यपरवर्गसमाश्रयेत ॥ 
स्वयमेवलसंयातियथाराज्य जन्यघर्मतः ॥२॥ 


टीका-जो अपनी मणडलीकेा छोड परके वर्ग का 


आश्रय लेता है वह आपही ज्यकों प्राप्त हॉजाता 
है जैसे राजाके राज्य अधर्मस ॥ २७ 


हस्तीस्थुव्ततनु: सचांक्शवश:किंहस्तिमान्रों 5 
कुशोदीपेप्रज्वलितेप्रणश्यतितम: किंदीपमान 
तम:ः ॥ वर्जेणापिहिता:पतन्तिगिरिय:किंवज्ज 
मात्रन्नगा: तेजोयस्यविराजतेसबलबानस्थू 
लेंषुक:पत्पयः ॥ ३ ॥ | ह 
टीका-हाथीका स्थुछ शरीर हे वही, अकुशके वश 
रहता है, तो क्या हस्तीके समान अकुश है? दीपके 
जकनेपर अंधकार आपद्दी नष्ट होजाता है, तो क्या 
दीपके तुल्य लम है! विजलीके मारे पर्वत गिरजाते 


अध्याय: ११। -६७ 
हैं तो कया बिजली पर्बतके समान हें? जिसमें तेज 
विराजमान रहता हैं वह बलवानू्‌ गिनाजाता हे. 
मोटेका कोन विश्वास है, ॥ ३ ॥ 


कलोदशसहस्राणिहरिस्त्यजतिमेदिनी म्‌ ॥ 
तदरजाहनवीतोयंतदर्दमामदेवता: ॥ ४ ॥ 


दाका-कॉलयुगमन दृशशहस्त्रपक बातदनंपर ।नरष्णा 
पथ्चीका छाडदंत हूं. उसके आधपर अगाजां जरूका, 
तिसर्क आधधेके बांतनपर ग्रामदता आमका ॥ ४ ॥ 


गहासक्तस्यनेविद्या नोदयामांसभोजनः ! 
द्र्पलब्धस्यनो सत्य स्त्रेणस्पनपवित्रता ॥णा। 


टीका-शहमें आसक्त पुरुषोंको विद्या,माँसके आहारी 
को दया, द्रव्यलोभीको सत्यता,ओर व्यभिचारी को 
ही किक] थ्ब्‌ 
पवित्रता, नहीं होती है ॥ ५ ॥ 


नदुर्जनः साघुदशाघुपैदिवहुमका रैरपिशिक्ल्य 
माणश। आमलसिक्तःपयसाधघृतेननर्निबदक्षा 
मधरत्वमेति ॥ ६ 0 


टीका-निश्चय है कि, दर्जे+ज अनेक श्रकारसे 
सिंखलायथाभी जाय, पर उसमें साधुता नहीं आती 
दध और घीसे पाक्षोपयत नींबका व॒क्त सीचा जाय 
र उसमें मधरता नहीं आती ॥ ६ ॥ 


६८ चाणक्यनीतिदर्पण । 


अन्तर्गतमलोद॒षटस्तीर्थस्नानशतेरपि ॥ 

नशुब्यतितथाभांडंसुरायादादितंचयत्‌॥ ७ ॥ 
टौका-लिसके हृद्यमें पाप हू वही दृष्ट हूँ; वह 

तीर्थर्म सोवार स्वानसेमी शद्ध नहीं होता, जस 


मदिशाका पात्र जलायाभी जाय तोभी शुद्ध नहीं 
होता. ॥ ७ ॥ 


नवेत्तियोयस्यग॒ुणम्रकपसतसदानन्दातनात्र 


वित्रम/यथाकिरातीकरि कुंभलव्धांम॒क्तांपरि 
त्यज्यविभतिंगजाम्‌ ॥ ८ ॥ 


टीका-जो जिसके गणकी प्रकपता नहीं जानता बह - 

निरतर उसकी निंदा करता है, जेस भिद्धिनी हाथीके 
उस ५ 

मस्‍्तकके भीतीको छोड़ घंघची की पहिनती है ॥ ८ ॥ 


94 


बेतुसंवत्सरंपूर्णनित्य॑मनिनभुंजते 
युगकोौटिसहस्नतेपज्य॑तेस्वर्ग विष्टेप ॥ ९ ॥ 
खाकान््ला वघधभर ्त्य चप्चाप भ्राजन करता ह्ठ 
बह सहसर्लका<द चगल्ा स्रालाकम पजा जाता हृ॥6॥ 
कामक्रोधोतथालोभंस्वादुशंगारकीत॒के ॥ 
अतिनिद्रातिसेवेचविद्यार्थीद्यष्ट वर्जयेत््‌॥१ ०0 
दाका-क्राम, ऋाच, लाम, माठा वस्त; शागार,खल 


अति निद्रा ओर अतिसेत्रा इन आठोको विद्यार्थी 
छोडदेंवे ॥ १० ॥ 


अध्यय। ११॥। ५९, 


अकृष्ठफलमक्लानिवनवासरति: सदा ॥ 
कुरुतेपहरह:आ्मस्टषिविप्र:ःसउच्यते ॥११॥ 
टीका-बिना जोती भमिसे उत्पन्न फल वा मलकों 
खाकर सदा बनवास करता है। आर प्रातादन श्राद्ध 
कर ऐसा बाह्मण ऋषि कहलाता हैं ॥ ११ ॥ 
एकाहारणसतष्ट:घटकृमसाने रतःसदा ॥ 
ऋतुकालाभिगामीचसविप्रोद्दिजउच्यते ।१५२॥। 
दाका-एकसमयक भाजनस सतृष्ठ रहकर पढना 
पढाना, यज्ञ करना कराना,दान देना ओर लेना इन 
छथ्कमीमं सदा रत हो ओर ऋतुकाल् में ख्रौंक! संग 
कर ता एसे आह्यण का [दूज कहते है, # १६२ ॥ 
वोकिकेकर्मणिर्त:पशनांपारिपाछक:ः ॥ 
वाणिज्यकृषिक मोय :साविप्रो वेश्यउच्यते १३ 
टीका-संसारेक कम में रत हो और पशुभाका पान्नन, 
बनियाई और खती करनेवाला हो वह विश्र वैश्य 
कहलाता हे प्न १३ ॥ 
लाक्षारदितिलनीलीनांकौसभमघुसपिषां ॥ 
विक्रेतामद्यमांसानां सविप्र:श॒दउच्यते ॥१२ ७॥ 
टोका-हल्ञाख आादे पदाथ, तल्ल नाला कसम, सघु 
थी, सच्य, ओर मांस जो इन का वेचनेवाला वह ब्राह्मण 
श्र कहाजाता है ॥ १४ ४ 


६०, चाणक्यनीतिदर्पणे । 


९:९०. ५ 


परकार्यविदंताचदामिक:स्वार्थलाघक: ! 
छलीहेषीसद:क्ररोविप्रोामाजारडच्यते ॥१५॥ 
ठींका-दसरे के कामका विगाडनेबाला,दम्भी,अपने 
हा अथका साधनवाला, छंद, डपी, उपर मद आर 
करणुम क्ररहो, तो वह न्नाह्मणु बिल्लार कहा- 
जाता है ॥ १५ ॥ 
वापीकपतडागानामारामसुरवेइमनाम |, 
उच्छेदनेनिराशक 'सविप्रोम्लेब्छठ्ब्यते।१६५। :, 
दांका-बाबंडा, कआ, तदाव, बादटका, दब्ालय 
इसके उच्छेव करने सर जा चिडर हा वह ब्राह्मर[ 
स्ल्च्छ कहतज्ाता हुं तर १६ ॥ 
देवबब्यंग्रुरुद्यंपरदारामिमशीनम 0 
शा सर्वभते  ॥००> | 
निवोह:सर्वभतेष॒विपश्चांडालठच्यते ॥ १.७॥ 
टाका-दंबताका ह#&व्य आंर गरूका द्वव्य जो ह्रता 
है और परखीसे संग करता है और सब भाणियांम 
निवाह करलेसा हे चह विप्र चांडाल कहलाता हे॥ १०॥ - 
देयभोज्यधनंधनंत्र॒ुकृतिमिनोसिंचयस्तस्थवे ।. 
श्रीकणस्पवलेश्वविक्रमपतेर व्या पिकीति: स्थि 
ता ॥ अस्मा्कंमघुदानभोगंरहितेनए्ँविरात्सं 


चित । नवाणादातंनजपादयुगर्ूुधपषंत्यहोम 
छका; ॥ १८ 


अध्याय; १९। ११ 


टीका-सुकृतियाँकी चाहिये कि, भोगयोग धनको 
ओर द्वव्यको दवें कभी न संच,कर,बलछ्ि,विक्रमादित्य 
इनराजाओं की कीर्ति इस समयपयैन्त वर्तमान हे,.दान 
भोगसे राहत बहुत दिनसे संचित हमारे लोगाका सघ्‌ 
नष्ट हांगया, निश्चय है कि, मध मखियां मधुके नाश 
होने के का रण दोनों पाओओंको घिसा करती हैं॥ ९८ 


शेते चबृद्धचाएाक्य एकादशाउच्पाय ॥ 


अथ द्वादशोपध्याय: ॥ १२ ॥ 


सानंदंसदन सुतास्तसुधिय:कांतामियालापि- 
नी। इच्छापतिधनंस्वयोषितिरति:ःस्वाज्ञापरा: 
सेवका:॥ आतिथ्यशिवपजनंपतिदिनंमिष्टान्न 

नंग्रहे । साधोः:संगसुपासतेचसततंधन्यों 
हउउहस्थाश्ममः वो २ 

टीका-यादि आनंदयक्त घर मिल्ते ओर लडके पंडित 
हों क्री मघरभाषिणी हो, हृच्छांक. अनुसार घन हो 
अपनहि स्त्री में राति हो, आज्ञापाकूक सबक मिले, 
आतिथिकी सेवा ओर शिवकी पूजा हो प्रतिदेन गह 
में मीठा अन्न ओर जल मिल्ले सबंदा साधके सेंग 
की उपासना, यह गहस्थाश्रमही घन्य हैं ॥ १ ॥ 


आर्तेबुविपेषुदयान्वितश्वयच्छुदयास्वल्पमुपाति 





१२ चाणक्यनीतिदर्षणे 


दानम्‌॥ अनंतपारंसमुपीतिराजनयद्दीयतेतन्‍्न 
लभेद्विजिक्य; ॥ २ ॥ 
टीका-जो दयावान्‌ परुष आते बाहझयणा। क्री शअ्रद्धात 


थोड़ाभी दान दंताह उस परुषका अनन्त हाकर बह 


मिलता है, जो दियाजाता हैं वह आह्मणुसे नहीं 
मिलता हैं ॥ २॥ 


दाक्षिण्यंस्वजनेदयापरजने ज्षाव्य सदादर्जने 
प्रीति: साघुजनेस्मय; खलजनेविद्दजनेचार्ज- 
बस्‌ ॥ सोयेशत्रजने क्षमागुरुजनेनाशीजने 


धूतेता, इत्थँयपरुषा: कलायुकुशलास्तेष्बेव . 
लोकश्थितिः ॥ ३ ॥ 


दाका-अपने जनम दद्दता, ठसर जनभ दया दुजन 
में सदा दृष्टता, साधजनभम प्रात्त, खत्म आभमान, ॥ 
वद्धानाम सरकतज्ञता, शबन्रजनस शरता, बड़ल्लागाक 
वेषयस चामा, स्राौपत कामपडनपर घतंता, इस श्रकार 
से जो लोग कलाम कुशल होते हूँ उन्हींमे छोगकी 
मयादा रहती है ॥ ३२ ॥ 
हस्तोदानविवजितोश्रतिपुणेसारस्वतद्रोहिणो . 
नेत्रेसाधविलोकननरहितेपादो नतीयैंगतों ॥ 
अन्यायाजिर्तावित्तपर्णा मदरंवर्ग ण॒र्तेगंशिरोरेरे 
जम्बकमंचमचसइसानीचेसनियंवपु: ॥ ७ ॥ 


अध्यायई १२ । श्दे्‌ 
टीका-हाथ दान रहित है, कान वेद्शान्नके 


विरोधी हैं, नेत्रेनि साघुका दशन नहीं किया, पांवने 

तीयगमन नही किया, अन्यायसे अर्जित धनसे उद्र 
0 शा ह कप 

भरा है ओर गतरेसे शिर ऊंचा होरहा है. रे रे शियार 


९७ 


ऐसे नीच नि शरीरकी शीम्र छोड ॥ 9 8 


येशांश्रीमद्यशोदासुतपदकमले नास्तिभक्ति 
नेराणां, येषांमाभीरकन्याप्रियगुणक थने ना चु 
रक्तारसंज्ञा ॥ येशांश्रीकृष्णहीकाललितरस 
कथासादरोनेवक्रणों, घिकृतानू घिकृतान 
घिंगेतानकथयतिप्षततंकी तैनस्थो रदंग:॥%।॥ 
टीका-श्रीयशोदासुतके पदकमलमे जिनलोंगोंकी 
भक्ति नहीं रहती, जिनल्ञोगोंकी जीम अहीरकी 
कन्या ओंकि त्रेयके अथीतू श्रीकृष्णके गुणगानमें प्रीति 
नहीं रखती, ओर श्रीकृष्ण॒रजीकी लीखाकी ललित- 
कथाका आदर जिनके कान नहीं करते उनलोगोंकों 
घिक्‌ है ऐसे कीर्तेनका मुदंग सदा कहता है ॥५॥ 
प्ननैवयदा करीर विटपेदोषोवर्सतस्याकें नो छू 
कोप्यवत्तो कतेयदिदिवासूर्यस्यकिंदूषण ॥ 
चषनिवपत्तत्तुचात कमुखमेघस्यकिंदुषणं,यत्पूर्व 
विधिनाललाटलिखितंतन्मार्जितुंक:क्षम:।६॥ 
टीका-यादि करौलके वृक्षामें पत्ते नहीं होते तो बसंत 


६४ चाणक्यरनाँतिदर्पषणे । 


का क्‍या दोष है? यांदे उल्लनक दिनमे नहीं देखता 
तो सथ्यका क्‍या दोष है? वा चातकके मखम नहीं 
पडती इसमें मेघका क्‍या अपराध है? पहिलेही मह्मा 
ने जो कुछ लत्लाटमें लिख रदुखा है उसे मिटानेको 
कान समथ हैं? ॥ ६ ॥ 
सत्सगाड्वबीत्ताहसाधशुताखछाना साधनानदहिं- 
खलघप्गत;खलात्वमाआमाद कुसम भवम॒देव 
घत्तमहधनाहकुसमानेधारयान्त ॥ ७ ॥ 

टीका-निश्चय है कि, अच्छेके संगसे दर्जनों में 
साधुता थाजाती है .परन्त साधअर्म दर्शाकी सेंगति 
से असाघुता नहीं आती फल्लके गंधकों महीं ढेलेती 
हैं पर मदह्यके गंधकों फूल कभी नहीं घारण करते॥णा। 
साधुनादशनपुण्यता!थंभताहिसाधव: ॥ 
काडनफलतंतोथंसद्यः साधसमागम: ॥<0 

टका-साधुओंका दुशनहीं पुणय है इसकारण कि, 
साधु तीर्थरूष है, समयसे तीथ फल देताहै, साधन 
का संग शौत्रही काम करदेता है ॥ < ॥ 
विप्रास्मिनूनगरे महानूकथयकस्तालद्षमार्णा 
गण; ।१ कोइतारजकोददातिवसमंप्रातर्ग ही- 
त्वानोश ॥ कोदक्ष:परवित्तदारहरणेसर्वोपि 
दक्षाजन कर्नाज्यावासेह सखे वेषका मेन्या ये 
नजीवाम्यहम्‌ ॥ ९ 


अध्याय; १९२। 8५% 


टीका-हेविप्र! इस नगरमें कोन बडा है ? ताडके 
पेडोंका समदाय, दाता कौन है ? धोबी प्रातः्काल 
वस्त्रलेता है रान्निमें देदेता है, चतर कोन हे? दसरे 
के धन और ख््रीके हरणमें सबही कशल हैं,तों 
नगरमें आप केस जीते हो?हे मित्र!विषका कीड। विषही 


* जाता है बसहा भत्ता जाताहू ॥ ९ ॥ 


नविप्रपादोदक कर्दमानिनवेदशास्त्रध्वनि गजि 
| आन हा बिए | 

तानि॥ स्वाहास्वधाकारविवजितानिश्मशान 

' तुल्यानिगरहाणितानि ॥ १० ॥ 


थीका-जिनघरोंमें ब्राह्मणंक पाबोंके जलसे कीचड़ न 
भया हों ओर न वेदशासत्रके शब्दकी गजेना, ओर 
जो गह स्वराहा स्वधासे रहित हो उनको स्मशानके 
समान समझना चाहिये ४ १० ॥ 


सत्य॑मातापिताज्ञानं धर्मोन्नातादयासखा ॥ 
शांति: पत्नीक्षमापुत्र:ःपडेतेसमबांधवा: ॥१ १॥ 

टीका-सत्य मेरी माता है, और ज्ञान पिता, धर्म 
मेरा भाई है, ओ, दया मित्र, शांती भेरी खत्री है, और 
क्षमा पत्र, येही छः भेरें बन्धु हैं ॥ किसी संसारी 
परुषने ज्ञानीको देखकर चकितहों पूछा कि, संसार 
म॑ माता, पिता, भाई, मित्र, स्त्री, पत्र, ये जितनाही 
अच्छेसे अच्छे हो उत्तनाहीं संसार से आनंद होता हे 
तमभककी परम आनंदमे मप्न देखतहूं तो तककोभी 


६६ चार्णक्यनीतिदपण । 
कहीं न कहाँ कोई न कोई उनमेंसे होगा; श्ञानीने 
समझा कि, जिस दशाको देखकर यह चाकत हैं वह 
दशा क्या सांसारिक कटम्बास होसक्ती हैं. इस कारण 
जिनसे ममझ्के परम आनंद द्वोता है उन्हीको इससे 
कह कदाचित्‌ यहभी इनको स्वीकार करे ॥ ११ ॥ 
अनित्पानेशराराणावंसवीनमशाशवत; ऐ 
| ० नि. अली 4० न ५ अधिक प ९ | थि 
नित्यंसब्निहितो रत्युःकर्तव्योधर्मसमह:॥१ २॥ 
टीका-शरीर अनिय है, विभव्ी सदा नह रहता 
खत्य सदा निकटही रहती है; इसकारणु घधमका संग्रह 
क्रना चाहिये ॥ १२ ॥ 
निमंत्रणोत्सवाविप्रागावोनवतणोत्सवाः ॥ 
पत्युत्साहसुतामायांजअहंकृष्णरणी त्सव;॥। १ ३॥ 
टीका-निमंत्रण ब्राह्मणोंका उत्सव है, ओर नवीन 
घास गय्योंका उत्सव है, पतिके उत्साहसे स्त्रियोंकी 
उत्साह होताहै, हेक॒ष्ण! सुकको रण॒ही उत्सवहै॥१३॥ 
मातृवत्परदाराश्वपरद्रव्याणेलाषइ्ट बत्‌ ॥ 
आत्मवत्सवेभूतानिय:पश्यतिसपश्यति॥१ ४॥ - 


टीका-दुसरेकी स्रीको माताके समान, दसरेके 
द्रब्यका पत्थर कंकर समान, ओर अपने समान सब 
' श्राणियोकी जो देखता है वही देखता है ॥ १४ ॥ 


धर्मतत्परतामुखेमघुरतादानेसमुत्साहता । 


कल्कि 


अध्यायः १२ । हू 


मिन्रेवेंचकताग़रोबिनयाताचित्ते पतिगंभी रता॥ 
आचाररेशुचितागुणेरसिकताशास्रेषुविज्ञातता। 
रूपेसंदरताशिवेभमनतात्वस्यस्तिभोराघव ९५ 


टीका-घर्मम तत्परता,मुखमें मधरता,दानमेउत्साहता 
मिन्नके विषयर्भ निशच्छलता, गरूसे नमता,अतःकरण 
में गंभीरता, आचारमें पवितन्ना गणंम रासिकता, 
शास्त्रों में विशेष ज्ञान, रूपमें सन्द्रता और शिवकी 


भाक्ते, हेराघव | ये आपहा मे हैं ॥ १५ ॥ 


काप्टकल्पतरु;सुमेरुरचऊरुखित्तामाणें! प्रस्थरः 
सर्यस्तीव्रकरः शशीक्षयकर;:क्षारोहिवारांनि- 
घि:  कामोनष्टतनुबंलिदिंतिसुतोनित्यंपश: 
कामगानतास्ततुलयामभारघुपतकस्थापमा 
दीयते ॥ १६ ॥ 

टीका-कल्पवुक्ष काठ है, सुंमेरु अचल है, चितामाण 
पत्थर है, सर्यकी किरण अत्यंत ऊष्ण है चन्द्रमाकी 
किरण ज्ञीण हो जाती है समुद्र खारा है कामकेशरीर 
नहीं है बली देत्य हे कामधेनु सदा पशुही है इस 
कारण आप के साथ इनकी तुन्तना नहीं देसक्ते 
देरघपति ? फिर आपको किसकी उपमा दीजाय ॥१६॥ 


विद्यामितन्न॑प्रवासेचभार्या मिन्र॑ग्रंहेघुच ॥ 
व्याधिस्थस्पोषधेमिन्नंधर्मो मित्रेमृतस्पच। १५७। 


६८ चाणक्यन्रीतिदर्पण । हि 
लैका-प्रवास में विद्या हित करती हूं, घरसे स्री 
मिन्न है, रोगग्रस्थ परुषका हित आंपचि हाती है, : 


हम 


ओर घम मरंका उपकार करता हूँ ॥ ३७ ॥ 


विनय राजपुत्रेक्यःपंडितक्य:सुमापतस्‌ | ह 
ग्नतंच्यतकारेक्य: स्त्री क्‍्य:शिक्षेतकेतवम।१८। 

क्षका-सच्चीक्ता राजाके लडकी से, प्रियचचन 
पडितासे असत्य जआाडयासे आर छल खरयात 
सीखना चाहिये ॥ १८ ॥ 
अनालोंक्यव्ययंकर्ताअनाथ:कलद्द॒पियः ॥ 
आतुरःसर्वक्षेत्रेपुनरःशीघ्रंविनश्यति ॥ १९ ॥ 

टीका-«विनाविचारें व्ययकरनेबात्ता, सहायक के 
न रहने परभी कलहमें प्रीति रखनेवाला ओर सब 
जातिकी खियामे भोग केलिय व्याकुल होनेवाला 
पुरुष शीमरही नष्ट को भ्ाप्त होता हैं ७ १६ ॥ 
नाहारंचिंतयेत्राज्नो धर्ममेकेहिचिंतयेत्‌ ॥ 

0०० मी आन के ०० पी 

आद्वराहमनुप्याणाजन्मनासहजायता य ८ 

टीका-पंडितको आहारकी चिंता नहीं करनी चाहिये 
एक घमकोी निश्चयसे शोचना चाहिये, इस हेत कि, 
आहार मनुप्योकी जन्मके साथददी उत्पन्न होता है।२० 
धनधान्यप्रयागंषावद्यासग्रद जेतथा ॥ 
आहार्व्यवद्दारचत्यक्तलज्:सुखाी मवता २१ तप 


.) अध्यायः १६। ९ 
टठीका-धनधान्यके व्यवहार करनेमें, वैसेही विद्या 
के पढने पढानेमें,आहारमे ओर राजाकी सभामें किसी 
के साथ विवाद करनेम॑ जो ल्ज्जाकी छोडे रहेगा 
वह सखी होगा ॥ २९ ॥ 
जलबिंदुनिपातेनक्रमशःपर्यतेघट: ॥ 
सद्देतुःसर्विविद्यानांधर्मस्यचधनस्यच ॥ २२ ॥ 
टीका-क्रम क्रम से जल्के एक एक बंंदके गिरन से 
घडा भरजाता हे. यही सब विद्या धम और घनकाभी 
कारण है ॥ २२१ ॥ 
वयस:पारिणामेषपियःखलःखलएवबस: ॥ 
सेपक्मपिमाधुर्यनोपयातीदवारुणम्‌ ॥ २३ ॥ 
टीका-वयक परिणासपरसी जो खत रहता है सो 
खलही बना रहता है अत्थन्त पकीभी कडुवी लोकी . 
मीठी नहीं होती ॥ १३ 
श्तिवृद्धचाणक्ये द्वादशोडष्यायश ॥ १९ ॥ , 
४८0+कः * 








अथ अयोदशो5ष्यायः १३ 


मुहर्तमपिजीवेच्चनर:शुक्रेनक मेंणा ॥ 
नकल्पमपिकष्टेनलोकहयविराोधिना ॥ १ ॥ 


टाका-उचेस कंस सनुष्याका सुह्नद्ढभरका जीना 


७० चाणक्यनीविदर्पण । 

भी अ्रष्ठ है दोनोंलोगोंके विरोधी दुष्टकर्मते कल्पभर 
का्भी जीना उत्तम नहीं हैं ॥ १ ॥ 
गतेशोकोनकर्तेव्यों मविष्येनेवर्चिंतयेत्‌ ॥ 
वर्तमनिनकालिनमवतंन्ते|विचक्षणा;: ॥ २ ॥ 


सैका गईवस्तका शोक और भावीकी चिंता नहीं 
करनी चाहिये,कुशल्न लोग वर्तमान कालके अनुरोध 
से प्रवत होते है ॥ २ ॥ 
स्वभावेनादेंतःयातंदेवासन्पुरुपा ध पता शा 
जझ्ञातगःसस्‍्तानपानाफपांवाक्पदानेनपाइता:॥ ३ || 


दीका-निश्चय हुँकि, देवता सत्परुष, ओर पिता 
ये प्रकतिसे सेत्रष्ट हाते हैं पर बन्ध स्नान ओर पानसे 
आर पाएडत (प॒प्ंयवच्चस सतष्ट हातह ॥ ६ / 
आयुःकर्मचवित्तबविद्यानिधनमेवच ॥ 

£ कर ० श्ः ०३८ आज. 
पंचेतानिचसज्यंतेगर्मस्थस्पेबदेड्िन: ॥ ४ ॥ 


टीका-आयुदोय, कम, विद्या घन और मरण ये 
पांच जब जाबव गर्म रहता हैं उसोीसमय सिरजे 
जात हू ॥ ४ ॥ 
अहावताबाबबत्राणे;यवारतानेम्रहात्मनाम ॥ 
छलब्मातणायमन्यन्तेतडारेणनमंतेच ॥ ०७ 
दाका-आरश्चय हं कि, महात्माओंके विचित्र 


अध्यायः १४ ॥। 3१ 


जाती हे तो उसके भारसे नम्न होजांत हैं ॥ ४४ 


यस्यस्नेही भयतस्यस्ने होठ :खस्पभाजनं ॥ 


हिआक 


सस्‍्नेहमुठानिदुखानितानित्पक्त्वावसेत्सख सम ६ 


प्र 


र्चा वि लक्ष्मीको तणसमान मानते हैं यदि मित्त 
हद 
9०० अकिक. पे 


ठीका-जिसको किसीम पीति रहती हे उसीको सय 
होता हे स्नेहही दुःखका भाजन है ओर सब दुःखका 
कारण स्नेहही हं इसकारण डसे छोड़कर सुखी 
होना उचित है ॥ ६ ॥ 


अनागतविधाद्ाचपत्पत्पन्नमतिस्तथा ॥ 
इवितोसखमेधेतेयद्रविष्योविनश्यति ॥ ७ ॥ 


टीका-आनिवाले दुः्खके पहिलेस उपाय करने 
वाला ओर जिसकी बघदिमें बिपत्ति आजानिपर 
शीबही उपायभी आजाता है ये दोनों सुखस बढ़ते 
हैं और जो शोचता है कि, भाग्यवशसे जो होने- 
वाला है सो अवश्य होगा वह विनए होजाता हे॥णा 


राज्षिधर्मिणिधर्मिष्टा:पापेपापा:समेसमा: ॥ 
राजानमनुवर्तन्तेयधाराजातथामजा: ॥ ८ ॥ 

टीका-यदिधर्मात्मा राजा होतो प्रजाभी धर्मिष्ट 
होती है यदि पापी हो तो पापी होती है सब अजा 
राज़ाके अनसार चलती हैं. जसा राजा वसी प्रजाभी 
- होती हैं ॥ < 0 


७२ चाणक्यनातिदपशे | 
जीवन्त॑मतन्मन्येदेहिनधर्मवर्जितम ॥ 


रः 


मतोधमेंणसंयक्तोदीर्धजीवीनसंशय: ॥ ९ ॥ 


००. | 


डीौका-धमराष्ट्त अंतिकों मतकके समान समझता हू 


छः 


निशचय है कि, घम्यत मरासी पुरुष चिरजिवीही द्े।8। 


धमार्यकाममोक्षाणांयस्पको :पिनविद्यते ॥ 
अजागलस्तनस्यपेवतस्पजन्मनिरर्थकम्‌॥१०। 


टीका-घम, अर्थ, काम, मोक्ष इन्होंमें से जिसकों 
एकभी नहीं रहता, बकराके गछके स्थनकें समान 
उसका जन्म निरथेक हैं ॥ १० ॥ 


दह्ममानः सुतीवेणनीचाः परयशोषमिना । 
आशक्तास्तत्पदंगन्तुंततोनिंदांपकुवेते ॥११॥४ 


टीका-दुजन दुसरेको कीतिरूप दु।ःसह अन्निस्ते जल्- 
कर उसके पदका नहीं पातें इसलिये उरकी निन्‍्दृः 
करने लगते हैं ॥ ११४ 


बन्धायविषयासंगोभुच्यैनिविषयंभन: 0 
मनएवमनुष्याणां का रणंबन्धमेक्षये: ॥१ २॥ 


टीका-विषयम आशक्त मन बन्धका हेत है विषय 
से रहित सुक्तिका,मनुष्योंके बन्ध और मोक्षका कारण 
,मनही है ॥ १२ ॥ 


श्र ध्यायें ४ १३॥ छह 


'देहाभिमानेगलितेज्ञानिनपरमात्मन: ॥ . 
यत्रयत्रमनोयातिततन्रतत्नसमाघयः ॥ १३ ॥ 
. टीका-परमात्माके ज्ञानसे देहके अभिमानके नाश 
होजाने पर जहां जहां मन जाता है वहां वहां समाधि 
ही हे ॥ १३६॥ 
इप्सितेमनसः सर्वकस्यसंपव्यतेसुखम्‌ ॥ , 
दैवायत्तंयतःसर्वतस्मात्सन्तोषमाश्रयत्‌॥१४॥ 
.. टीका-नमनका अभिलाषित सब सुख किसका मिलता 
है, जिसकारण सब देवके वश है इससे संतोष पर 
भरोसा करना उचित हे ॥ १४ ॥ 
यथाधेनसहस्नेषवत्सोगच्छतिमातरम्‌ ॥ 
तथायच्चकृतकमंकतारमनुगच्छात॥ १७ ॥ 
.._टीका-जेस सहस्लों धघनुक रहते बल्लरा साताहीके 
निकट जाता है; वैलेही जो कुछ कम कियाजाता 
सो कतीहीकों मिलता है॥ १५.॥ | 
' गझनवस्थितकार्पस्यनजनेनवनेसुखम्‌ ॥। 
जनोदहतिसंसगांहन सड्ञाभववजनात्‌ ॥ १६ 
टीका-- जिसके कार्यकी स्थिरता नहीं रहती वह न 


जनमें और न चनमें सुख पाता है. जन उसको संसर्ग 
से जराता है और वन सेगके लागसे जराताह.१- १६ ॥ 


छ्छ्े चाणक्यनांतिदपण । 


यथाखात्वाखानत्रणमतलवारावन्दात ॥ 
तथागुरुगता।वद्याशश्रपराधंगव्छाते ॥ १७ ॥ 
टांका-जसे खननके साधवत्त खनक नर प्राताल 


के जल्कों पाता हैं वेसही गरुगत विद्याकी सेवक . 
शिष्य पाता है ॥ १७ ॥ 


कृमायत्तफलपुसादाछि:कमांनसारणा ॥ 
तथापिसुधियश्चार्यो:सुविचार्यवकुवते ॥१८॥ 
टीका-यथ्ंवि फल परुषके कर्मके आाधीन रहता है 


आर चुद्धिभी कमके अनुसारही चलतीहे तथापि विवेकी . 
महात्मा छोग॑ विचारद्वीके काम करते हूँ ॥$दा 


सन्तोषख्नरिषुकृतंव्य:स्वदारेमोजने धने ॥ 
निषुचेवन कर्तन्यो 5ध्ययनेजपदानयो: ॥ १ ९॥ 
टीका-खी, भोजन ओर घन इन तीनमें संन्तोष 
करना उचित है. पढना, तप ओर दान इन तौनमें 
सताप का चहा करना चाहिये ४ रघ६ 
एकाक्षरप्रदातारंयो पुरुंनाभिवंदते ॥ 
चानयोनिशर्तंभक्त्वाचाण्डालेष्यभिजायते२ ० ., 
टीका-जो एक अक्षरभी देनेवाले गरुकी बन्दना 


नहीं करता वह कुत्तेकी सो योनिको भोगकर चांडालों 
में जन्मता है ॥ २० ॥ 


अध्यायः १४ । ७५ 


युगातेप्रचलेन्मेरुःकल्पातेसप्तसागरा; ॥ 
साधवःप्रतिपन्‍्नार्थान्‍नचलंति कदाचन ॥२९॥ 
टीका-युगके अन्त सुमेर चल्ञायमान होता है 
ओर कल्पर्क अत सातों सागर, परन्त साधलोग 
स्वीकृत अथसे कभी नहीं विचलते ॥ २९ 
॥ इति भ्रीवृछचाणक्ये त्रयोदशो5ष्याय+ ॥ १३ ॥ 


अथ चतुदेशोउध्यायः १४ 
एथिव्यात्रीणिरत्नानिजलमन्नंसुभाषितम्‌ ॥ 
मढे:पाषाणखंडेषरलसंख्याविधीयते ॥ १ ॥ 

दीका-पथ्वीमें जल अन्न ओर प्रियबचन ये तीनहीं 
रत्न हैं. मढोंने पाषाण के टुकडाम स्तनकी गिनती 
की हे ॥ 
आत्मापराधदक्षस्पफलान्येतानिदेहिनाम ॥ 
दारिद्यरोगदुःखानिबंधनव्यसनानिच ॥ २ ॥ 

शीका-जीवॉको अपने अपराधरूप व॒क्षके दरिद्रता, 
रोग, दुःख, बंधन और विपातति ये फल होते हैं॥२॥ 
पुनर्वित्तेपनमित्रंपुनभार्या पुनमेही ॥ 
एतत्सवँपनर्6ुुफपनशरीरंपुन: पुनः ॥ ३ ॥ 


७६ चाणक्यनीतिदरपणे । 

टीका-घन, मित्र, सखी ओर पृथ्वी ये फिर मिलते 
हैं, परन्तु मनुप्यशरीर फिर फिर नहीं मिलूता॥ ३॥ 
बहनाचेवसत्वानासमवायार पजपबप; ६ 
. बर्षाधाराधरोमेघस्तणेरपिनिवार्यते ॥ 9 ॥ 


टीक्ा-निश्चय हैं कि वहुतजनोका समुदाय शत्रुका 
जीत छेता हैं, तृणममृहभी वृष्टिकी धाराके धरने 
वाले मेघका निवारण करता हैं, ॥ ४ ॥0 


जलेतेलंखलेगहॉपाश्रेदान॑मनागंपि ॥ 
प्राज्नेशासंस्वयंया[तिविस्तारंचस्तुशक्तित:॥ए। 
दाका-जलम चेल, दर्जनम गघवाता, सपान्न दान 
आर वद्धिमानम शास्त्र यंथाइशी हाताभा वस्तका 
शातक्तस लपन अपन आपस व््रस्तारका भाप हाजात 
हैं ॥५४॥ 
धर्माख्यानेश्मशानेचरोगिणांयामतिर्मवेत्‌ ॥ 
सासंबंदेवर्तिष्चच्वेत्को नमुच्येतबंधनात ॥ 
दाका-घमावपयक कथाकं, श्मशानपर आंर रागिया 


का जा बुद्धि उत्पन्न होती हु बह यदि सदा रहती 
तो कोन वन्धनसे भक्त न होता ॥ ६ ॥ 


50 4+ कु... ्रधन्वाध्क-+->- 


उत्पन्नपश्चात्तापस्यवुश्धिभवतियादिशी ॥ 
ताहशीयदियवस्पात्कम्यनस्यान्महोदय:॥७॥॥ 


झअधप्याय: १४। छछ 


टीका-निदित कम करनेके पश्चात्‌ पछतानेवाले 
पुरुषका जसी बाद्धि उत्पन्त होंती हुँ वेसी बुद्धि यदि 


३ ३ 


पाहेले होती तो किसकी घड़ी समझी न होती॥ ७॥ 


दानेतपसिशोर्येवाविज्ञाने विनयेनये ॥ 
विस्मयोनहिकर्तव्योबहुरत्नावसुंधरा ॥ ८ ॥ 
टाका-दानम, तपम रशारताम, ब्न्नताम, सराल्ताम 
ओर नीतिमें विस्मय नहीं फरना चाहिये इस कारण 
कि पथ्चीम बहत रत हैं ॥ ८॥ ' 


द्रस्थो5पिनदूरस्थोयोयस्यमनसिस्थितः ॥ 
यस्यहृदग्रेनास्तिसमी पस्थों इपिदूरत: ॥ ९॥ 

टीका-जो जिसके हृदयमें रहता हैं वह दूरभी हो 
तोभी वह दर नहीं जो जिसके मनम नहीं हैं वह 
समीपभी हो तोभी वह दर है ॥.९ ॥ 
यस्माच््रियमिच्छेत्ततस्यत्रयात्सदापियम ॥ 
व्याधोमगवधगतगातगायात॑सुस्वरम्‌ ॥ २५०७ 

टीका-जिससे प्रियकी वांछा हो उससे सदा प्रिय _ 
बोलना उचित है. व्याध मृगके वधके निमित्त मधुर 
स्वरसे गांत गाता है ॥ १० शे ु 
अत्थासन्नावनाशायदरस्थानफल्लममक्‍दा; ॥ . 
सेब्यतामध्यभांगिनराजावदह्निगुरु:खिय :॥१ २। 


बन्‍-हं 


देरस्थ 
डे 


७८ चाणक्यनीविदर्पणे । 


दीका-अत्येत निकद रहने पर विनाशके हेतु होते. 
हैं, दूर रहनेस फल नहीं देते, इतहतु राजा अश्लि 
गरू और र्री इनको मध्यम अवस्थासत संवना 
चाहिय 0 ११ ॥ 


अप्रिराप:ख्रियोमर्ख:सर्पोराजकुलछानेंच ॥ 
नित्यंयत्नेससेव्यानिसद्यःप्राणदराणिंषद। १ २। 


टीका-आग, जल, ख्री, मख, सांप ओर राजाक 
कुल ये सदा सावधानंतासे सेवनेके योग्य हैं ये छः 
शीम झाणुके हरनेवाले हैं ॥ १२ ॥ 


सजीवतिंगुणायस्पयस्पधर्म:सजीवति ॥ 
गणधर्मविदीनस्पजीवितेनिष्प्रयोजनम॥११॥ 


दीका-वही जोता है जिसके गुण हैँ, आर वही 
जीता है जिसका घर्म हे, गुण ओर धघम्ंस द्वीन 
पुदषका जीना व्यथ है ॥ १६ ॥ 


यदाच्छासवशाक्रतुजगदकनकम्रणा ॥ 


पुरापचदशास्पेम्घोगाचरतानवारय॥ १४ ॥ 


डींका-जो एकही कमेसे जगतकों वश किया 
चाइते हा तो पहिले पन्द्रहांके मुखस मनकों निवारण 
करो, तात्पयं यह हे कि, आँख, कान, नाक, जीभ 
 खचा ये पांच ज्ञानन्द्रिय हैं, मुखं, हाथ, पांव, लग, 
. गुदा, ये पाँच कम्मन्द्रिय हैं, रूप शब्द रस गन्धच 


 भैध्यायः १४ । के 


रपश ये पांच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय हैं इन पन्द्रहोसे 
सनकी निवारण करना उचित है ॥ १४ ॥ 


प्रस्तावसह्शवाक्यप्रभावसहशाप्रयम ॥ 
आत्मशक्तिसमंकोपंयोजानातिसपण्डित;१५ 

टीका-प्रसंगके योग्य ,बाक्य, भ्रकृतिके सहृश प्रिय 
ओर अपने शक्तिके अनुसार कोपको जो जानता 
हैँ वही वद्धिसान्‌ हैं ४ १५ ॥ 


एकएवपदार्थस्तत्रिधामवतिवीक्षितः ॥ 
कुणपं कामिनीमांसंयोगिभि: कामिमिः 
 खमि: ॥ १६ ॥ 

टीौका-एकही देहरूप वस्तु तीनप्रकारकी देख 
पडती है योगीलोग उसको अतिनिन्दित मृतक 
रूपस, कामीपुरुष कांतारूपसे कुत्त मांसरूपसे 
देखते हैं ॥ १६ ॥ 
ससिद्धमोंषधंधर्मर्रहाच्छिदंचमेथुनम्‌ ॥ 
कुमुक्तकुश्ुतचवर्मातिमान्नमनकाशयेत्‌ ॥१७॥ 

टीका-सिड औओोषघ, धर्म अपन घरका दोष, मेथन 
कअज्चका भोजन ओर निदित बचन इनका प्रकाश 
, करना बद्धिमानको उचित नहीं हैं ॥ १७ ॥ 
तावन्मानेननीयन्तेकोकिलेश्वववासरा: 0 
यावत्सवंजनानन्ददायिनीवाकूमव्तेते ॥१ ८॥ 


८० .. चाणक्यनीतिदपण । 


टीका-तबलों कोकिल मोच साधनसे दिन बिताती * 
है जबतलों सबजनोंकों आनन्द' देनेवाल्ली वाणीका. 
ग्रारंभ नहीं करती हे ॥ $८ ॥। 
धमधनचधान्यचगरांवचनमाषधस्‌ ॥.. 
सगहीतचकतठ्यमन्यथातुनजीर्वाते ।११९॥ 

. टीका-धर्म, धन, घान्य, गुरूका बचन और ओषध - 
थादि यह समहीत हों तोइनकों सत्नी भांतिसे करना 
चाहिये जो ऐसा नहीं करता वहीनहीं जीता ॥१९0 
त्यजदुजनससगभनजसाधुसमागमम्‌ ॥ 
कुरुपुण्यमहोरात्रेस्मरनित्यमनित्यत:॥ २०॥ 

टीका-खल्ञका संग छोड, साधकी संगातिका स्वीं- 


कार कर; दनरातत पुण्य रक्रया कर आर इख्वरका 
नत्यस्वतण कर इसकारखु क. रूसार आनेत्यहू ॥२०। 


इति चतुदंशोड्ध्याय॥ १४॥ 





अथ पचदशाचचध्याय; । १७१ 


यस्यचित्तंदवीभतंकृपयासर्व जन्तुषु ॥ 
तस्यज्ञानिनमोक्षणकिंजंटामस्मलूपन:ः ॥१॥ 
दाका-नंजसका चित्त सब प्रशाणुयापर दयासे पिचलछ 


जाता हैं उसको. ज्ञान से, मोक्षस, जठास ओर - 
विभाते के लेपनसेक्या है -॥ १ 0 


अध्याय। !५ ६ <१ 


एकनवाक्षग्यस्तगुरु:शेष्यप्रबोधयंत्‌ ॥ 
पाथव्यानास्ततद्गः्पयद्द त्ताचानणाभवत्‌॥ २॥ 

टीका--जो गरु शिष्यका एकसी अक्षरका उपदेश 
करता हैं पथ्च्रीमें ऐसा द्रव्य नहीं हें जिसको देकर 
शिष्य उससे उत्तीण होय ॥ २ ॥ 


खलानांकण्टकानांचद्रिविधेवपतिक्रिया ॥ 
उपानन्मुखभ्षंगोवादूरतोवाविसरजनम्‌ ॥ ३ ॥ 
टीका-खल्न और कांटा इनका दोई प्रकारका उपाय 
है जतासे मुखका तोडना वा दुरस त्याग देना ॥ ३ ॥ 
कुचेलिनंदन्तमऊझोपधारिणंबहाशिनंनिष्ट्रभा 
षिणंंध ॥ सर्योदयेचास्तमितेशयानंविम्तुंचति 
श्रीर्यदिचक्रपाणि: ॥ ४ ॥ 


टीका-मज्लिन वसख्रवालको, जो दांताके मलकों दूर 
नहीं करता उसको, बहुत भोजन करनेवाल्लकों, कु 


«आप 


भाषीकों, सयके उद्थ ओर अस्तके समयम साने : 
वालेको लक्ष्मी दोड़देंती है.चाहे वह बैष्णु भी हो॥३॥ 
स्यजं॑तिमित्राणिधनेविंद्दीनंदाराश्भृत्या शव घुद्द 
ज्नाश्व ॥ तंचार्थवंतंपुनरा अयँतेह्य्थों दिलोके 
प्रुषस्यबेंधु; ॥ ५ ॥ 

ठीक्रा-मिन्र, स्त्री, सेवक, ओर बन्ध ये घनहीन : 


6 


८२ चाणक्यनोतिदरपण । 
पुरुषको छोडदेते हैं ओर वही पुरुष यदि घनी होजाता 


ता फिर उसीका आश्रय करते हैं अथात्‌ धनही 


लोकमें बन्ध है ॥ ५४ 


हि । 


अन्याथोपाजितंद्रव्यंदशवर्षा णितिष्ठति ॥ 


प्राप्एकादशेवर्षसमलूंचविनश्यति ॥ ६ ॥ 

टीका-अनीतिस अजित घन दस वष्यत ठहरता 
हे. ग्यारहवें वर्षक प्राप्त होनेपर मल्लसहित नष्ठ 
होजाता है ॥ ६ ॥ 


अपुक्तस्वा/मनायुक्तयुक्तनीचस्पदुषणाभ्‌ | 
अस्टतराहवस्त्यावषंशंक र भमूषणम ॥ ७ ॥ 


+, 


टाॉका-अथोग्यसी वस्तु समथको योग्य होती है 
््ः कर हे 
आर बोग्यभी दुजनको दषण, अमतन राहकोः मत्य 


हे 


देया, विषभी शंकर को भषण हंवा ॥ ७ ॥ 


५ | 


लत: 


७००] 


तहाजनयाइजभक्तशष तत्सोहदंयत॒क्रियतेप 
रास्मन ॥ साप्राझतायान क रो तिपाप॑ दं भंविना 
यशक्रियतेसधम: ॥ ८ ॥ 


टांका-बही भोजन है जो बाहझ्मणके भोजनसे 
वचा ह वहां |भन्नता हं जो दसरेमें कीजाती है वही 
वु्मानां है जो पाप नहीं करती और जो बिना 
दक किया जाता है वही चम हू ॥.८ ४ 


खअ्रध्याय १५ । ८६ 


_मणिलुठातिपादामे का च:शिरमिधार्यते ॥ 
क्रयविक्रमबिछाया कराच:काचो मणि णि॥ ९। 
टीका-माणि पांवके आगे लोटती हो, और कांच 
शिरपरभी रक्खा हो परन्तु क्रमविक्य के समयमें कांच 
कांचही रहता है ओर मणि माणिही है॥ & ॥ 
अनंतशाख्रंवहलाश्वविद्या अल्पश्चकालोबहु 
विप्नताच ॥ यत्सारसतंतदुपासनी येंहेसो य था 
क्षीरमिवांबरुमध्पात ॥ १० ॥ 


दाकानशाद्ध अनत हू आर ववद्या बहुत, काल 
थाडा हैं, आर ।चच्च चहुत ह इसकारण जा सार हे 


ब्छू अ७ व 


उसका ललरछूना डाचत हें, जंस हस जल्लक मध्यस 
दभका जलता हूं ॥ ९० ॥ 


दुरागतंपरथिश्रातंदथाचग्हमागतम ॥ 
अनचैयित्वायोसुक्तेसवेचाडारूउच्यते ॥११॥ 
टॉका-दरस आवका, पथस थकका आर चरथक 
गृहपर आयको बिनापुछे जा खाता ह वह चांडालही 
गिना जाता हू ॥ १9१ ॥ 
पठंतिचतुरोवेदानधमशा/स्त्राण्यने केंड्ः ॥ 
आत्माननेवजानंतिदवीपाकर संयथा ॥ १२॥ 


दटीका-चारा वंद आर अनक घध्शणाजन्र पढ़ते हें 


दर ” चाणक्यनीतिदपण । 


परन्तु आंत्माकों नहीं जानते जेसे करछी पाकके 
रसको ॥ १२ # 
धन्याद्दिजमयीनांकाविपरीतामवार्णवे ॥ 
तरत्वथोगता:सर्वेउपरिस्था:पतंत्यध: ॥१३॥ 
दाका-यह ब्राह्मणुरूप नाव धन्य ह्व ससाररूप सम॒द्र 
स॑ इसका उल्लटाहां रात हैं, उसके साच रहनंवालह 
सब तरते हैं और ऊपर रहनेवाल नीचे गेरते . है, 
अथात ब्ाह्मणुस जा नम्र रहता ह्व वह तरजाता ह€्‌ 
आर जा नम्र नहा रहता ह वह नरकेंस गरता ह्‌।१ | 
अयममसतनिधान नायको 5प्योषधीनाम अम्दत 
मयद्दरीर:कांतियुक्तो पपिचन्धः ' ॥ _भवातें 
वेगतरशिमिमडलेप्राप्यभानों: पर सदन नी वेष्ट : 
कोलघुत्वनयाति ॥ १४ ॥ 
दोका-अमतका घर आषाधेयोॉका आधपातंजसका 
दरार असंतसय आर शाभायतभणा चढद्र॒मा सूथक 
सडलस जाकर नसस्‍तज हाता हू दूसरक घरस पठकर 
कान जचघता नहा पाता ॥ १४ | | 
अलिरयंनलिनीदलमध्यग:कमलिनीमकरंदम 
बा, 
दालस: एविधिवशात्परदेशमघुपागता कुटजपुष्प 
रसंबहुमन्यते ॥ १७ ॥ 


दांका-यह सारा जब कमॉलनाक पत्ताक मध्य था 


अध्याय १५। <९ 


तब कमलिनीके फूलके रससे आलसी घना रहताथा 
अब देववशसे परदेशभे आकर तोरेयाके फल्को बहत 
समुकता है ॥ ९५ ॥ 


पीतः क्रदनतातश्वरणतलहतोबछभोयनगेषा 
दाबाल्यादिप्रवर्य्य:: स्ववरदनविषरेधार्यतेवोरि- 
णीमे ॥ गेहंमेछेदयन्तिप्रतिदिवसमुमाकांत 
पूजानामत्तं तस्मात्खिन्नासदाइंद्रिजकुलनि 
'लय॑नाथयुक्तत्यजामि ॥ १६ ॥ 


टीका-जिसने रुष्टहोंकर मेरे पिताकों पीडाला और 
जिसने क्राघकेमारे पांवसे मेरे कन्तको मारा, जो श्रेष्ठ 
आह्मषण बठे सदालड़कपनस लेकर मुखविवरमें मेरी 
वेरिणीको रखते हैं और प्रतिदिन पार्बतीके पतिकी 
पूजाके निर्मित्त मेरे गहका काटते हैं हेनाथ ! इससे 
खेद पाकर आह्यणोंके घरको सदा छोड़े रहती हूं. 


बधनानखलछुसीतंबहान प्रमग्ज्जुकृतबन्धन 
मन्यत्‌ । दारुभेदनिषुणो5पिषडंध्रिनिष्क्रियो 
मवातपकजकाश ॥ १७ ॥ 

ट्रीका-बंधनतो बहुत है; परंतु श्रातिकी रस्सीका 
. बन्धन ओरही है; काठके छेदनेम कुशलमी भौंरा 
कमरूके कोशमें निर्व्यापार होजाता है ॥. १७ ॥ 
छेन्नापंचदनतरुनजहा तिगध तद्योज्रपेवारण 


८६ चाएक्यनीदिदर्पएं । 


पतिर्ननहातिलीलाम ॥ यंत्रार्पतोमबचग्तान 
जहातिचेन्ल: क्षाणा पिनत्यजितशीलग णान्क्र 
छीन: ॥ १८ ॥ 


छका-काटा चन्दनका वक्ष गन्धको लाग नहीं 
देता चुढामी गजपति विलासको नहीं छोड़ता, के 


में पेरीमी ऊंख मधुरता नहीं छोड़ती, दरिद्वमी 
कुल्गीन सुशीलता आदिगुर्णीका त्याग नहीं करता :४८॥ 


है 


उर्योको पपिमहीधगेलघतरोंदीकर्पा ध्रतो ली छया। 
तेनलंदिविक्षतलंचविदितों गो वर्दनोछार क: ॥ 
त्ाचरलोक्यघरंबदामिकचयोरयनतहएयत 


किवाकेशवमापणेनबहुनायुएयेर्य शोलक्यतें १९ 


लाका-पथ्वी पर किसी अत्यंत्त हलके प्रवतोका 
अनावाम से चाहवाके ऊपर धारणु करने ने आप 
स्वग ओर पृथ्वीतलम सवदा गोवर्डेन घारी कहलाते 
६. ताना ज्ञाकाक घरने बाल आपको .केंवल क्चों 
के खग्ममागम धारण करनी हं बह कछनमी नहीं 


ठईगनाज़्ञाता हूँ हकेंशव | बहत कहने से क्या? 
पुएयास यथा मिलता है ॥ १६ ॥ 


इतें पचद्रशोव्ध्यायः $ १९ ॥ 


० ०, 2. 
न तर या. .....3ु.हहतहत..0हैु॒ै7> 
० “४ 


अध्याय १६ । ८ 


अथ पोडशोद्ध्यापः ॥ 


नध्यातंपदमीस्वरस्यविधिवत्स सारविच्छित्तये 
स्वर्गह्रकपाटपाटनपटर्धमोंइपिनोपाजित:॥ 
नारीपीनपयोधरोरुयगर्रक स्वप्रेपिनालिंगितं 
मातु:केवलमेवयोवनवनच्छेंदेकुठारावयम १ 
टीका-संसार से मक्त होने के लिये विधिस इख्वरके 
पका ध्यान सझसे ने हवा स्वगद्वारके कपाटके 
ताडनेम समर्थ घप काभी अजब नाकेया ओर ख्रीके 
दोनों पीनस्तन ओर जंघाओंकी आलिगन ररप्न में 
भी न किया में माताके युवापन रूप वुक्त के केवल्न काट न 
में कुल्हाड़ी उत्पन्न हुवा॥ ३ ॥ 
जल्पंतिसार्डमन्पेन पहयंत्यन्यंसविषभ्वमाः ॥ 
हृदयेचिंतयंत्यन्यनसत्रीणामेकतो रतिः ॥ २ ॥ 
टठीका-भापण दसरेके साथ करती हैं, दुसरे का 
बिलाससे देखती हैं ओर हृदयमें दुसरेहीकी चिन्ता 
करती है छस्लियोको श्रोति एकम नहा रहता ॥ २ ॥ 
योमोहान्मन्यतेमढारक्तेयमायकामसन ॥॥ 
सतस्यावशगो भत्वानत्यतक्राडाशकुंतवत्‌॥ १॥ 
टीका-जो मर अविवेकसे, समझता हूं के, यह 
कामिनी मेरे ऊपर पअम करती" हैं वह उसके - वश 
होकर खेल्कके पक्नीकि सप्ान नाचा:करता है ॥३ ॥ 


८८ चाणक्यनीतिदपंणे । 


कोउथोन्प्राप्पनगवितो विपयिणा: कस्यापदों . 
पस्तंगता: खस्रीमि:कस्यनखंडितंभविमन: को 
नामराजप्रिय: ॥ कःकाक्स्पनगोचर त्वमग 
मत्को 5थींगतेंगारव कोवादुर्जनदुर्गुणपपतित: 
क्षामेणयातः पथि ॥ ४ ॥ 

दाका-चन पाकर गवा कान न हवा, ।कस वेप॑रयी 
की विपती नष्ट हुई, पश्चीमें किसके मनकों ख्लिया 
ने खशग्डत न कया, राजाकों प्रिय कीन हवा, काल 
के वश कानस नहा हवा, केस याचक ने गरुता पाटठ 
दुधका दश्तावं पकर सप्तार के पंथम कयगालतात 
कान गया ॥ 8 ॥ 
नानीमंताकेन नदुष्टपूर्वा नथ्रूयते हेममयी 
कुरगा ॥ तथा।ेतृष्णा रघुनंदनस्प विनाश 
काले विपरीतब॒द्धि: ॥ ७ ॥ 


टीका-सोने की मुगी न पाहले किसीने रची, न 
देखी आर न किसीकों सन पड़ती है तौसी रघनंदन 


न 


का तृप्णा उसपर हुईं. विनाशके समय बुद्धि: विपरीत 
होजाती है ॥ ५॥ 


गुणरुत्तमता पांतिनाच्चेरासनसस्थिता : ह 
; प्रसादाशखरस्था पका कःकिंगरुडा यते (| 


प्राणी भुणसे उतच्तमता पाता है ऊंचे आसनपर 


अध्याय; १६। ८९०, 
बैठकर नहीं, कोठोंके ऊपर के भागमें बैठा कौवा 
क्या गरुड़ होजाता है ॥ ६ ॥ 
गृुणाःसवत्रपज्यतनमहत्पा 5पंसपद:ः ॥॥ 
पणन्द शकतथावद्यान॑ष्कू>कोयथाकृश जा 

टीका-सच्न स्थानों में गण पज जाते हैं बड़ी संपति 


नहीं, पॉणमाका पणुभी चेद्रमा क्‍या बेसा वंदित 
होता हे जैसा बिना कल्तंकके छ्वितीयाका दबेलभी ॥०॥। 


परस्ततगुणोपस्तुनिर्गणोपिगणी मवेत ॥ 

इंदो पपिछघतांयातिस्वयंप्रख्यापितिर्गणे: ॥८॥ 
ठीका-जिप्तके गुणाकाी दसरे लोग चुन करते हूँ 

बह नगणभा हांता गणवान्‌ू कहा जाता हू, इन्द्रभा 

यादें अपने ग़णों की आप प्रशंसा करें तो उससे 

लघता पाता है ॥ ८५ ॥ 

विवेक्िनमनुप्राप्ता गणायांतिसनोज्ञताम्‌ ॥ 

सतरांसत्नमाभातिचामीकरनियोजितम॥ ९॥ 
टाका-विवरकीका पाकर गण सद्रता पातह जब रतन 


७ ७७ ७.७ 


सोनम जडा जाताह तब अलत सुदर दाख पडताह॥५९॥ 


गणेःसर्वज्ञठुल्यो5पि ख्ीदत्येकीनिराश्रयः ॥ 
अनर्ष्यमपिमाणिक्यं हेमाश्रयमपेक्षते॥ १ ०॥| 


टीका-मुणोंसे ईेश्वरके सदृशभी निशलंब अकेला 


९० चाणक्यनीतिदर्पणे । 


परुष दख पाता हैं अमोलरी मारशणिकय सानाक॑ 
आल्लबकी- अरथोत उस मे जड़े जानें की अपेक्षा 
करता है ॥ ९० ॥ 
अतिक्शिनय अर्था धर्मस्यातिक्रमेणतु ॥ 
शत्रूणांप्राणिपातिन येअर्थामाभवंतुमे ॥ ११॥ 
टीका-अल्यत पीडासे घर्मके त्यागसे ओर वेरियों 
की प्रणतिस जो घन होते हैं सो मु्ूको नहीं ॥११॥ 
किंतयाक्रियतेलकस्या यावधरिवकेवला ॥ 
यात्वेश्येवसामान्या पथिके रपिमज्यते॥१२॥ 
टीका-डस संपत्तिसे त्ञोग क्या कर सक्ते हैं जो 
वधु के समान असाधारगु है जो वेश्याके समान सर्वे 
साधारण हो वह पथिकोंके भी भोगत आसक्ती हे॥९१२९॥ - 
घंनषुजीवितव्येषु ख्वीघुचाहारकमंस ॥ 
अतप्ता:प्राणिन:सर्वे यातायास्मंतियातिच।१ ३। 
दाका-धनस जांवन से खयोास आर सोजनस अतप्त 
हांकर सब प्रांणगय आँर जाये ॥ १ रे ॥ 
क्षीयंतेसवैदानानि यज्ञहोमबलतिक्रिया: 0 
नक्षीयतेपात्रदानमभयंसर्वदेहिनास्‌ ॥ १४॥ 
दाका-सब दान, यज्ञ, हांस, बंतल्ि ये सब नष्ट 


होजातेहँ सत्पानत्न को दान ओर सब जीवौकी अमय 
दान ये क्षीण नहीं होते ॥ १४ 


हि 


अध्यायः २१६१।॥ श्प$ 


तर्णलघुतणात्त॒र्ल तुलादपिचयाचकः 0 
'वायुनाकिननीतों पसो मामसंयाचसिष्यति।१ ७ 
टीका- तुण सबसे रलूघु होता है तणसे रुई हल्की 
हांती है रुइसेसी याचक तो उसे वायु क्यों नहीं 
उडा ले जाती वह समझती है कि यह सभसेभी 

सागगा तक ४५ ॥ 


वरंप्राणपरित्यागो मानमंगेनजीवनात ॥ 
प्राणत्यांगेक्षणदु:खें मानमंगेदिनेदिने ॥१६॥ 
<फिा-मानभसगपनत्रक जानस बपाणका त्याग श्रष्ठ 


प्राण त्यागके समय क्षणभर दुःख होता है मान 
नाश होनेपर दिन दिन ॥ १६ ॥ 


प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वेतष्य॑तिजन्तव 

तस्मात्तदेववक्तव्य वचने किंदर्दिता ॥ १७ ॥ 
. टीका-मधर बचनके बोलनेसे सब जीव संत 

होते हैं. इस कारण उसीका बोलना योग्य हे बचनम 

दरिद्रता क्या तक ९७ ॥ 

संसारकटब्क्षस्य हेफलेअम्दतोपमे ॥ 

सुभाषित॑चसुस्वादुंसंगति:सुजनेजने ॥ १८ ॥ 


ठदीका-ससार रूप कटवुच्क दाह्ा फछ हु. रसातल्ा 
प्रियबचन और सज्जनक साथ संगाति॥ १८ ॥ 


3 
के 


९२ चाणक्यनीतिदर्पणे । 


बहुजन्मसुचाफ्यस्तंदानमध्ययनंतपः ॥ 
तेनेबाफ्यास यो गेनदेहमी चा मयस्पते पुन ;॥ १ ९ 


टीका-जो अजन्प्र जन्म दान, पढना, तप, इनका 
कैप ब्कत छा 


अभ्यास कियाजाता हैं उस अभ्यासके योंगसे देहका 
अभ्यास फिर फिर करता हैं ॥ १९ ॥ 


पुस्तकेघुचयाविद्या परहस्तेषुयद्दनम॥ 
उत्पन्नेषुचकार्यघु नसाविद्यानतदनम्‌॥ २०॥ 
टीका-जो विद्या पुस्तकोँही में रहती है और दूसरोंके 
हाथों में जो घन रद्दता है, काम पड़जानेपर न॒ विद्या 
है न वह धन है ॥ 
इतिवद्धचाणक्ये पोडशेउध्याय। ॥ ६६ ॥ 
*0+ है 


अथ सप्तदशाउध्याय प्रारभ; १७ 


पुस्तकप्रत्ययाधीतं नाधीतंगुरुसबन्निधों ॥ 
सभामध्येनशो मंते जारगर्भाइवश्लिय: ॥ १४ 


टीका-जिनने केब्रक्न पस्तकके प्रतितसे पढ़ा 
गुरूके निकट न पा वे सभाके बीच व्यमिचारसे 


था 


गर्भवाली ख्रियोंके समान नहीं शोमते ॥ १॥ . 


कृतेप्रतिकृतिकुर्यादिसनेप्रतिहिंसनम्‌ ॥| 
तब्रदोषोनपततिदुष्टेदुष्रंसमाचरेत्‌ ॥ २ 0 








अध्याय: १७। ९६ 


टॉका-उपकार करनपर भ्रत्युपकार करना चाहिये - 
' आर मारनपर मारना इसमे अपराध नहीं होता इस 
-कारणाके, दुष्टता करनेपर दष्टताका आचरण करना 
उचित होता ह ॥ २॥ 
यदूद्र यदुदराराध्ययच्द्रव्यवास्थतस्‌ [| 
तत्सवेत्तपसासाध्यंतपोहिदुरतिक्रमस्‌ हे े॥। 

टीका-जो दुरहे जिसकी आराधना नहीं हासक्ती 
आर जा दूर वर्तमान है वे सब तपसे सिद्ध: होसक्ते 
हैं इस कारण सबते प्रच्ल तप है ॥ ३२॥ 
लोमशखेदगुणनर्किपिशुनतायगस्तिकिंपातके: 
सत्य॑चेत्तरसाचरकिशुविमनोययस्तितीर्थेनकि म्‌ 
स।जन्यंयदिकिंगुणे: समहिमायय स्तिकिं 
मडन: सहब्द्यायदिकिंधनेरपयशोयद्यस्तिर्कि 

त्यना ॥ ७ ॥ 

टीका-यदिलोभ है तो दूसरे दोषसे क्‍या यदि 
चगली है तो और पापांसे क्‍या, यदि मन सत्यता हैं 
तो तपसे क्‍या यदि मन स्वच्छ है तो तीथेस क्या, 
याद सज्जनता ह्‌ तो दसर गणुस कया, याद भाहमा 
है तो भूषणोंसे क्या, यदि अच्छी विद्या है तो धंनसे 
क्या, ओर यदि अपयश है तो मृत्युसे क्या ॥ ४ ॥ 


पितारत्नाकरोयस्यलक्ष्मीर्यस्पसहोदरी ॥ 
संखोभिक्षाटनंकुर्यान्रदत्तमुपतिषते ॥ ५ ॥ 


९४ चाणक्यनीतिदपणे । 


का-जिसका पिता रलोंकी खान समुद्र हैं, लक्ष्मी 
जिसकी बहिन, ऐसा शंख भीख माँगता हूं सच हूं 
बेना दिया नहीं मिलता ॥ ५ 


अशक्ततस्तुमवेत्साधवेद्यचारीचनिर्धनः ॥ 
व्याधिष्टोदिवमक्तश्ववद्धानारी पतिवृता ॥ ६ ॥ 


टीका- दाक्तिहीन साथु होता है, निषन ब्रह्मचारि, 
रोग्रस्त देंबताका भक्त होता हैं ओर बुर स्त्री 
पतिदता होती हैं ॥ ६४ 


नान्नोदकसमंदान नतिथिद्दादशीसमा ॥ 
नगायज्या:परोम॑त्रो नमातुर्देवतेपरम्‌ ॥ ७ ॥ 
टीका-अन्न जल्केसमान कोई दान नहीं है, 
डादसाक समान तताथ, गायत्रींस बढ़कर कांइ मत्र 
नहीं हैं नमातासे चढ़कर कोई देवता है॥ ७ ॥ 
तक्षक॑स्यविषंदेत मौक्षिकायाविषेशिरे: ॥ 
वश्चिकस्यविषेपच्छे सवीगेदजननो विषम ॥<॥ 
दीका--सांपके दांतम विष रहता है, मक्खीके सिरमें 
ब्रष है, चिच्छका पछमे [चवष है सब अभगांभम दजन 
वषही से सरा रहता है ६ ८ ॥ 
पत्पराज्ञांविनानारी उपोस्यवताचारिणी ॥ 
आयुपष्याहरतेभतुःसानारीनरकंत्रजत्‌ ॥ ९ ॥ 


ह अनन्‍्याय: १७। ९६ 
'- टीका-पतिकी आज्ञा बिना उपवास वत करमभेवाली 


. स्त्री स्वामीकी आयुकों हरती है ओर वह सत्री भाष 
'नरकरम जाती है ॥ ६ ॥ 


नदानःशजब््यतेनारी नोपवासशतेरपि ॥ 
नतीथसेवयातदड्रतेः पादेदकेसेथा ॥ १० ॥ 


टीका-न दानसे, स सका उपवार्सों से, न तीथ 
- के सेकम से स्त्री वैसी शुद्ध होती हे, जेसी स्वामी 
के चरणोंदकसे क १० ॥ 


पादशेष॑ंपीतशेप संध्याशेषंतथेवच ॥ 
श्वानमूत्रसमंतोय पीत्वाचांद्रायणचरेत्‌ ॥११॥ 

टीका-पांव घोनेसे जो जरू बचता है, और 
पीनेसे जो जल बचजाता है ओर सन्ध्या करनेपर जो 
अवशिष्ट जल है वह कुत्ते के म॒त्रकें समान हे 
उसके पीकर चांद्रायणका क्त करना चाहिये ॥५१॥ 

दानेनपाणिनत॒कंकणिेनल्ानेनशडिनतुचंद 
नेन ॥ मानेनतप्तिनत॒मोजनेनज्ञानिनमुक्तिन 
 तुमेंडनेन ॥ १२॥ 

टीका-दान से हाथ शोभता है कंकण से नहीं 
स्नान से शरीर शुरू होता है चन्दनसे नहीं, सन्‍्मान 
से तप्ति होती है भोजन से नहीं,ज्ञान से मुक्ति होती है, 
छापा तिलकादे भूषणस नहीं ॥ १२ ॥ 


९६ चाणक्यनीतिदर्पणे । 


नापितस्यग्देक्षोरं पाषाणेगंघलेपनम्‌ ॥ 
आत्मरूपं॑जलेपइ्पन्शक्रस्पापिश्रियसंदहरेत)१ ३ 
टीका-नाइक घरपर बार बनवाने वाले, पत्थर 
परसे जेकर चन्दन लेपन करनेवाला, अपने रूपको 
पानी देखनेवाला इच्द्रमी हो तो उसको जक्ष्मीकी 
हरकेते हैं ॥ १२ ॥ 
सद्य।प्रज्ञाहरातर्डी सद्मःप्रज्ञाकरावचा ॥ 
सद्यःशाक्तेहरानारोी सद्यःदाक्तेकर पय;॥ १४। 
टीका-कंदरू शीघ्रही बढिः हरक्ता है -ओर बच 


भऋणपट बुद्धि देती है सत्री तरंतही शक्ति हरल्लेती 
है दघ शीघरही बल कर देता है ॥ १४ ॥ 


यदिरिमायदिरमायवितनयोविनयगुणोपेतः ॥ 
कब किक ०-8 कल. [6३० 
तनयग्रेतनयोत्पत्ति:सुरवस्नगरेक्रिमाधिक्यस १७ 
टीका-यदि कांता है, यदि ल्क्ष्ती वर्तमान हैं, 
याद पत्र सुशालता गुणस युक्त है; आर पुृन्नक पत्रका 


उत्पांच हुई हो, फिर देवल्लोकम इससे अधिक 
कया हैं ? ॥ १४ ॥ . : 


परोपका रणांयेपांजागातिहदयेसताम ॥ 
नश्यंतिविषदस्तेषासंपद:स्युःपदेपदे ॥ १६ ॥ 
टीका-जिस सज्जनोंके हृदयमें परोपकार आगरूक 


अध्योयः १६ । ९७ 
हे उनकी विपत्ति नप्ठ होजाती है और पदपदम 
संपत्ति होती है ॥ १६ ॥ 
आहारनिद्राभयमेथुनानि समानिचेतानिन्दणा 
पशुनास्‌॥। झाननराणामाधंकावशधषातकज्ानन 
दाना:पशुाभंसमाना; ॥ १७० 0 

ठीका-सोजन निद्धा मय मेथुन ये मनष्य और 
पशओंके समानहीं हैं मनृष्योको केवल ज्ञान अधिक 
विशेष है ज्ञानस राहित नर पशके समान है॥१७॥ 


दानाथिनोमघुकरायादेक णतालंदुरीकृता :क- 
रि्रेणमदान्धब॒ुच्थधा ॥ तस्थव गण्डसुगमण्डन 
हानेरेषाभृंगा:पुनावेकचपदञ्मवनवसाता॥ १ ्। 
टीका-यादि मदान्ध गजराजने गजमद॒के अर्थी भारों 
को मर्दांघतासे कणके तालसि दुर किया तो यह 
उस्तीके दोनों गण्डस्थलकी शोभाको हाने सहइ,भारे 
किर विकासित कमल बनमे बसते हैं ॥१८॥ तात्पर्य यह 
है कि, यादे किसी निर्गुश मदांध राजा वा धनाके 
निकट कोई गूणी जापडे उस समथ मदान्धा की 
गणीको आदर न करना मार्नो अपनी छक्ष्मीकी शोभा 
की हानि करनी है काक्न निरवाधिह ओर पृथ्वी अचत 
है गशीका आदर कहीं न केहदी किसो समय होहीगा. 


राजविश्यायमश्वामिस्तस्करोबालयाचका ॥ 
परदु:खंनजानंतिअष्टमोग्रामकंटक:॥ १९॥ 


८ चाशणक्यर्नाँतिंदर्पणं ! 


ठीका--राजा, वेश्या, चम, अज्ञी,चोर, वाल्क,बाचक 
और आठवां ग्रामकंटक अबोत्‌ ब्रामनिवासियों को 
पीडा देकर अपना निर्वाह करनवाल्ा ये दुसरेंके दुःख 
का नहीं जानते हैं ॥ १६ 8 


अधःपव्यसिक्रिवाल पतितंतवर्किंस्ुवि ॥ 
सेस्मर्सनजानालसि सतंतारुणयमों क्रिकल॥२ ०॥ 


हेबाला | त नीच क्यों देखती हूँ पश्च्रीपर 
तदा क्या गिग्षडा है तब जीने कह अर मुख ते नहीं 


क्र 


जानता कि, मेरा तरुणता रूप सोती चछागयाहर ब्या 


ध्यालाश्यापिविफलाधिसकंटकापिव्कऋिपं 
किलमवापिदिरासदायि।गन्धेनवन्धुरसिकेत- 


ईऋदषसवनजताएकासएण:इलछुनहातंसमस्तदापान 





विकृयार्थ पुस्तकें । 
+-+ 2-85 :४८:--- 


: दुर्गासप्तशती सुन्दर सोटे अच्षनें में ख़ंछां पत्र ॥०) 
सारस्वत मसल लाजल्द #>) 
' भआॉमदभगवदनाता पदच्छेद पदाथ साहत १५) 
सत्यनारादण छा छथा स्राषा ठीका लेते ऐ) 


5 


'सत्यवारायणश क्ली कथा, दोहा चोपाई के | £.-॥) 


महिम्म सोटे अक्षर -) 
सन्ध्या यजुर्वेदी “) 
शब्द रूपादाक्षि ४) 
चातु रूपावक्ति ४>) 
सनध्या गुटका 5) 
देवनदुषि तर्पण ) “) 
श्री त्तसोदासऊी कृत राघायण छपरही हे 

सच पूजा : मजे 
रामस्तव राज ध्) 


कक्ष्तो -सलॉन € जध्मीजी सहाराजका पर पब्न 
रखना हो तो इल्नका पाठ अवश्य काजय 
फिर देखिये कि सदा झलडार सराही रही )॥ 
स्थ्य पुराण ब्ल्े 
नवग्यह सरुतोन्न (इसके परठ करनेलस अहठयाधि 
पत्लायभान होदी है पुस्तक सुल्य भी एक ही 
आला है फिर विज्लस्ब क्यों करते हैं क्याजिये 
' यगांठ करके तत्काल फल देख काजये “) 


विकृयार्थ पुस्तकें । 


गगालहरी संसक्षत (काविवर जगन्नाथभदक्कत 
गंगा सदहाराणीकी प्रसन्‍न करनेका एक सहज 
उपायहे उक्त कवि ने यह स्तुति गाकर यवनी 
ससलग के पातकसे छुटकारा पायाथा तो क्या  -: 
आपके पापों का नाश होना कुछ दष्करहे) +*) 


अजन गीता |) 
सध्या साम्राजक इंश्वर प्राथना साहेत रा 
गोपाल सहस नास सादा है 
«५ » रेशुसी पद्दा ४) 
विष्णु सहस नाम सादा ु 9 
ग्र9 ड़ रेशूसी पुट्ठा ४) 


चाणक्यनीति दर्पण भाषा टीका सजिल्द -) 
श्री भतृहरिशुतक नीति, शेगार, वैराग्य, भाषा 
दाका साहत सभ्पण आते उत्तम बड़े अक्षर में 
छपरहा है शीघही तय्यार होगा ॥ 


बाबू दीपचन्द सेनेजर 
मुलतानमल प्रिन्टिंग प्रेस: 
छा० नीमच 


# अजितहारशतक #% 


प्ाओिकबा-ेाा. 

यह श्रीमन्‌ महाराज आर्य कुछ शिरोमणि- 
श्री १०८ श्री भर्तेहरिजी का बनाया हुआ 
ग्रन्थ हे जिसमें नीति, शृंगार तथा वैराग्य पर 
आपने अतिउत्तेम रचना की है इस ग्रन्थ को 
हमने आप लोगों के सुभीते के लिये भाषा, 
टीका छापा हे आशा, है कि आप लोग 
अवध्य ऐसे प्रन्थ को पढकर छाम डठावेंगे. 
क्योंकि ऐसे प्रन्थ के देखने से मनुष्य स्व - 
क्ञान को प्राप्त दो ढुःख रूपी सम॒द से पार 
हो सकता है। कम 5 


पता पुस्तक प्रेक्षत कॉ-. .- 


वादू दांपचन्द मनेजर 
मुखतानमल गमिण्टिंग मेस 


छावना नामच । 


